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11 
तद्गभंजातौ यलो तिदित 
दत्वाग्रजं लक्ष्मणनामघेयम्‌ । 
शत्च इत्यावरजं च इष॑न्‌ 
चक्र स॒ भूपं समवाप्तकारम्र्‌ ॥ २० 
5.5 र (1 @) कता ५।.८००छनलाना ०. 500 
3.2 347 4 द अणक्छ)16 न्फ ® "1 (64 ॐ५/८5 । 


न (276 2 ५11 91८ ®; < (ॐ17 ॐ 


(3 ने (4८42 #7109/त (4.9 ॥ ८60 ॥ 20 


0160 ८7०7 कती (1.9.9न 0९751 07 कना 5.50 कक 9 
८5४) $ =) ,2) 0 ॐ, 21 91.7.06 1/5 -5 9४6 ज्छ ०००८6 ज्धणा क्या ना क 0/1, 


(प) 
4 
५ 


25510) 90०फोञ्ा क,(एकेक्णाका जाला 00/८8 @1 1010८ @ तप्र नक्फजछा 
= 915 „ड 9,7943 91.09 ५0910 75 ॐ 50157 0. 


अथत्सवोभून्नगरे तदानीं 
राज्ञाज्ञयादश्र कतरूहलेन । 

प्रजाश्च स्ानुपधरूखुलाभं 
सस्मेनिरे खीयमिवान्तरङ्गं ॥ 


९ 
[ + = 


-9/ 3.57 59०03०५ ८4० (5 030 ऊॐ5.57 59८४ 
ऊत ऊ@ए५/7 9८40 @ ॐ ©) 5ऽणन्ण | 
८41८7 @ 7 ऊ ऊ नए 9/0 7८०४2 616४0 (८0 
००८८३८८० @ द्र क ५.,८६)>/ 1 0.50 7168 ॥ 21 


श्रा ०१८ ("4 017. =9न्ग0.553/0 शठा = 9,८.५८ न्णना 
21 -, 55005 0407 56376४८8 = (जा - ॐ. = (6 कमभ 
696 9/2 ८० ऊ ८ ˆ ८077 ® =9/॥ ॐ -9 6०८ 0.5 (09८05 @@५। 
ॐत (ऊना =^ 6.5 ॐ ८107 9 जा कनारी (65८00 छन 0. 
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12 
अथात्र सर्वे नुपतेस्तन्‌जाः 
निसगेतो मन्मथतुल्यरूपा; । 
संबद्धिताश्राद्सुत मण्डनेस्ते 


पित्रोः प्रपोदं दधते स नित्यम्‌ ॥ २२ 
->,57 50 नण ७० 091 10.क 7.5.590 लण 


न = .507 (6 @ा 10.% ॐ ००५१९7८1 ; । 
@0८29/0 5.8.57 = 7 21 19 (0 नपा ८ 6फञ्छा 9068 9 


1950807: (1000८67 8८0 5,56.5 9४८० 915५1८60 ॥ 2४ 


5505 जगी ता ककण ८५ का कओ ठ्छोज्छा ०९0 (ज्ञा. ०८१ ५८८ 
क क्ण्ण@ @0.5>0.8 =अन०४१। ऊत 4 @। छा  कःउा (/-10 41 ८4, 


50599 50, 9@ (05८5 ©6० ५) 297. 5517 , 


रामद्वितीयस्तु स लक्षणो ऽभूत्‌ 
शवृन्न आसीद्धरताचुसरारी । 
सितेन्दुत्ते परिवधेमानाः 
कालेन कौमारदशामवापुः ॥ २३ 


7 0.8 99 8५1०० ॐ! नण ००}, नग १ 5 (4.5 
= (कन्न॒ <%@8 8८ 1.57 @919977 । 
०98 .5.6.519/.508,8 (19/07 3.5८07 क्ण ¶ ; 
50 दन्ण्न्ण @िकना८०॥ (¢ 511 ८06007८; ॥ 24 


0०बनग८छब्व्यान्छा धन (८त्णीक्छा (@िन्कन्य्मा५५ 7 कन 0; =8(एकन्छन्ण 
(40 अन्नीन (@न्कक्म 07 50/८0 नाना 0८95005 =क्र (2८40 6 


7 ०४.585 ०191 7 0! @(८61 0 ८ ०४८० @701कन्म ¶ - 
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श्रपिर्नाता पुसख्णात्भजार् 
यथाक्रमं क्षत्रियसंस्क्रियासिः । 
शस्त्रें शास्त्रिपु च वेऽद्रूटे 
व्ल्येऽपि नैपुण्यसवापुरेत २४ 
2/3. (उ 4 = (क 1) 9901 1 9८60 व नो(3. 3 
८.२ 151 (010 9. 20५44 गा (7 भएऊ7५।7 ८9 


[| = “तै ~ (न ऋ ' ज = 7 [विः] 
= अ?) 3८ 5}.- = 1 नेद +3.1 9}, अ 89/85, ७८ - 


(41 9,2५.519 595। [ऊप ८८८ 910 (/ 34 9.4 ॥ 2 4 


((/159.20 13:01 ॐ 115 (0 = ¬) + ५1. 4/ ॐ > =, (1८ 1८. ८. < ऊ 161 
79; ०५), 41५, नाततो त वा कञातज्पा कज. ० जेण 
अग 75५1 3991, (3913 3, 5४49 वव 92) 4,90 23४4 ॐ ®1 5390 

| व, श, ७ [| [| [| [1 
८१:59) 3५4 8 ॐ 7 ॐ ॐ: 5८ - ¢ 6211 . 


इत्थं परात्मा भनुजावतरे 
मनुप्यघमाननुक्रत्य सर्वान्‌ 
चक्र विकारी परिणामदीनो 
मनुप्यधमान्‌ खक्रतंश्च शासन्‌ ॥ २५ 
2.5.502 ८17 8107 (09187 ०700 
८6 501 9}" 01.417 167 6 59/ (ए ॐ ®17 9)/*7 63 | 


<ऊ2( 9050 नि (4 लठ त (6 5.7 (दहा 
(092919),८। 317 (00 छत्र न४०/ऊ (एज. ऊत भेएल्ञ ॥ 25 
@ 5190512 = (0नभी.कन्मत% =| 91.50.95 14 (00 5८6 9/0 „+ 
८65. 507 0.7 क्कना ८५१ = ८9०5८12.) = ,% ऋ ॐ = @ो=४/७) + @८ 


=> ॐ 7 ८0715 कणन ऊ ऊ5०८ 194 ॐ ©) (({ कन्व व च्छा , 
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14 
नाञ्नेति सीता भुवनग्रसिद्धा 

साया खव सरा परमख पुंसः । 
सखाङ्गणे हेभहलेनक्रष्टे 


[न य ज [म न्य [मनि ॥ न ९ 
लब्धा सुकन्या जनकेन राज्ञा ॥ २६ 
एत (८3न्य ॐ अण. ८1>/6 (10 9 5 त 
(007 11117 = ॐ?७१५.10 नेएण 1 1(7 (090५ ८८८ ><; ॥ 
(6 ॐत 7 5@िन्ण्ण => 90,८0979ज्न्म > (एन), । _ 
6४.4.47 नण-ण्कक्छा ८17 शटन्ण उकन्य (0 कछ ॥ 26 
८7 ॐ 62 22५4 ( 62010 ॐ क) 5715 क @ो2८/ 5४८ 1८1 7 6 


> (121८ (०८17 ॐ (10 161 {(नकृन्मीक्छ (6070407 > (4 नकन तन्त 

[क । >) [ | | [1 [} [} [ | [| 
न 6.5 ना त 02/ (40 69.58) 0119. ०9८ जज आन शन्कर 
6८ -५।( 11 1८.८1 नं. 


गृहन्‌ स भावे दुदहितुविवेकी 
तामसख ष्याः प्रसमप्यंहस्ते । 
संवधेयामास कुलस्य भूत्यै 
त्रियं यथावत्‌ सरितामधीशः ॥ २७ 
ॐ (एठा नल जए (179 ॐ 2093107 ०98 9/& 
07 (09४04 (1. न्ठा 010 ६ (10 9007 (५८) 05४5 । 


62८8810 ५17 100 @१ ०४४५) ({ 5 ००८। 


(१८/८० ॥८1ॐ7 >/% 52/05 105; ॥ 27 


०१७०५९५7 न्वा @न्म ऊ @/ 02 -90)८। ब्व @ (0069 5००05 छन्न 
८0क नी 67 @91८8 ८17 ०/5 ॐ1८ - व्ल (८6न्कञा >॥१८ (न 5 5.5 ,क6ण ॐ 
(०४८7 नना ४/ऊ कना 7 8 .@। ०४ कण न्य 0 न्छा , 
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ति 
तं नो वेत्य च पञ्लतेनीं 


5 1 ध 3.9 उञ ५) ज (9005६6८ 
ॐ [1 [1 [1] 
3.79 500 2ोतोाजा (1 ५. कु 29116017 ॐ, । 


अ 1) 6४) 73 ~ क इ, | 5 | 
ॐ > ४०0८6 3.2 -700(9 9 1८.30) 3.4 1 519 ८.ॐ5577 


= नि (2 [} 
ॐ ०,55८.7 (८1८5 १/3 ॐ 949 ,: 26 


[>| [1 ष, न >; 9, [| ध 1, र ) [1 9 
2.7. ०95५050 तकत च्तन्ञ्छेद -3/@9( $ क 5700031 
।  } (8  ) 7 [ | [| 
97 (01.1.46 017 ॐ ८4 = श मेरफगा =1८114.1 कि 1८" 2८ 52); ® ? (1 6991 


3915 5 ऊ >9ा7.220८0 > 0) 2 १2 100) च + 110. 1 1. 
विचिन्त्य तसख्ाञ्जनकापि यस्तु 
ञ्यारोपणं तस्थहेएचपि । 
छयात्‌ स परीतां परिनेष्यतीति 
व्यधात्‌ प्रतिज्ञां मिधिेश्वयोयम्‌ ॥ २९ 
०१87 .50। 59010 7 (दपर 3 (7 (१५०१ .ॐ! 
@५१/7 00 1 16४7 ८2 5,60४.८0 99 ॐ ८/ ॥ 


@& 7५८1 ॐ कण ४ ॐत (5 ८/0न्ज अ], ५1. 2) 
०५८१.ॐ॥7 ® ८410 .5> ७7 ८ ८6 ॐ ४ॐ 9147 ५112 ॥ 29 


व्59 7 छतीना "956 जफ०१, (150. 9/0 


16.83०४ऊ> 9/0 न्छ @ुन्ण ५ &9/4 9995919) = 517 कण्ण 0) 7)/1.16166गा 


गो 0.9 (6 क्ण (1८ ।0 नौ जन्य @ कको ८।अ जा 2071 ने. 
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तामीहमाना बर्वणिनीं ये 
नुपा बलाडया वहवस्समेत्य । 
उद्रत्तमुग्रभ्य महच्छरसं 
महया पपष्दन्‌ प्रविभस्न दर्पाः ॥ ३० 


खन 16 :2/0216 1 छण (= 6101 6/07 ऊगीकी 18 ३५, 
0८107 (19४7 ८ ˆ ८१7 (190) 9/ॐ४०४ ८6 ५ । 
2 ॐ -917 9 ॐ .(0 १1८५८८५ (6 274 ॐ 0 (7 97210 
(0 279 ८.1॥7 61 1८ कच्छा (द्री (4 (जत; || 40 


8. /02/6.9 210259८ ५ 66४ 5४५८ = (^ व्ठठा क == 9? (८2 (9८, 
०४०९ ०1016क + = च्त्रध्स्प (150८2 5099 २.८1, 9/८ 
८०८१-५ ॐ! „ॐ छण ॐ (@@= (ऊ ऊ८ 751) (141. 9119 ॐ 68 कत 7003 1 , 


तां रामभाया विचिकीषूंरन्तः 
गाधेस्सुतेभ्येत्य पुरीमयोध्याम्‌ । 
मखावनाथीव निशाचरेभ्यो 
रामं ययाचे पितरं मुनीन्द्रः ॥ ३१ 


ॐ (2 = 7८0८107 7 ८718 @08)87 9 ¢ ,5; 
27 68.990 90 (3 (20/5५ 1 1716५107 5,017 ८2 । 
८0557 भका / 9 2०४ 257 520 (417 
7८०८0 ५1॥/78ॐ 19.500 (८ नग0.90; ॥ 81 


-91.5 @४ 62 ॐ 6४५ (ध) त 7 ८0न्गीकन्ा == (06 00८17 ऊढ ० ७५।५। 
नक @ ८8 नन्या 0 % ने 7 ऊ@८ ना -3 ५/0 ,5 ॐ ०५। = ००८ 6.5 
०05 9/7 16.50 = (नगर, 5.060.555 (.5500 = 90 ऊ ५7 ऊन्मी८ - 
८0८00.4 5 4 ८17 ऊ 560.5क ॐ" कक 5० (0.5 ॐ 05 ० "2 
७1५7 @ ॐ 8> {0095 (207 16न्कज्ा (® @1८ का) = 5।८५८॥ 
८6/70) नका ॥दन्छा त न्ना . 
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बाल्यं सुत्खयापि सुनिभ्रकेषं 


प्रत्याख्या तलस्यपवैत्य खिन्नः । 
नृपो विम्रुश्यासख पुरोधनापो 
सुनप्रभावं प्रतिपद्य चदा ॥ ३२ 


(1115५१८0 न) -० केषा (7 (1/८ प्र 3 = (1८2 
11.9५1 1 ॐ५१८॥ 4 92८ 1८1((.(3 ०13८) कज्ाञ्जः । 

न ८. न) ~ (0 हं ह + 

2 3011 ऋ. (7५11 अ४५। (दत 399 1 नजा 


>1ग.-2( 4८17०४८८ (1.2८ 1.3:./ अ 3/7. ॥ 92 


(7.79 > (त) 7 10क्फज्णङ् >ऊ "कक (ऊमद्कत) #9 (02117. 
ॐ750 अञ (65 ॐत (1/0 नाने7ना) ऊ .507 ८6न्म ८2 
91 (7.2.5, (17 ) (1.0 ञगीज् (८ 9 ०७८0००५, "कन - 0 न =>. 00.5.5 
<शकि वत 03 ००१ (6). 7८-८2-53 0. 


प्रशस्य भूषं समवाप्य रामं 
युनिस्स सोभिन्िमनुग्रतस्थे । 
तदश्चखेदसख निवारणाथं 
मन्यं तो स उषादिदेश + 


„९४ 
९ 


८1 ऊन४५८। (८1८2 अ४८८ 6\/1 १५८८ ग 16417 

(८० न्मी गोण = भिन्ना (65 1८6 21110 5७ ४.5:3.5 । 
5.55 ०/8 ॐ 59४५८ 21947 (र कण्ण (0 ॐ ॐ 12 

८0.0.50 ॐ ०१८८2 @ोना7 6४ > 1/7 23.55 ॥ 501 


८0.900 70० = @9ऊ ०0 10.50 (८2 (207८0 = @ऊॐ},८८ कक 0 क न्फ गा ८1 
0114. ॐनम कन्णश्र८/ = 115400.4/3 = <->5@ ८60०7. »@5@ 
०(61/5 52८ -८८1८+6ग्ग.ॐ = ॐ।८16900 5 ॐ ७०८ (८1.5.57 "८०४. ~ 
-9.8८-16४7 " नक 0 {2 (०6.24 अन्ना ५८7 > ८/3 56.5.57. 
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18 
सन्तीयं गङ्गा नुपनन्दनाभ्यां 
वनं सुनीन्द्र ध बिगाहमाने । 
रक्षस्वियं स।धुजनोपरोधं | 
हनेति राम स समादिदेश ॥ ३४ 
न. 7 ८) ॐ ८2 (८1 ® ॐ न्ण (1 (५५7 ८0 
60167 9. ((/कग 58 ॐ 0 कत 007 ज्म । 


र अने. 51101८0 रण ॐ क्ण 7 ८/3 5८0 
206 न्ण ® 160 कए न107 ॐ©.5 = ॥ 4 


550.5070ज्धा @(00००.5क@ए(- 6 ऊ 69 १5०७५८/कऊ ०५८ - 0 ॐ 
5०05@7 ` = क ८ * (4.७४ = जिर न्डा 0511 नणया 4 (5८0 = ०117 (८42 
८6 ऊन्छना ०५७४.७.5 ॐ>/0.5 = ॐ@% ॐ 7 ८ 6 ७४८ = ५४०) (7 ॐ" 
नऽ @)0्7८02215@ = ऊ( 1 न्ना (ग्र)(* ८ 0. 


तां ताडक्राख्यं मुनिवागिघधानात्‌ 
नागायुतानां बल माबहन्तीम्‌ । 
एकेन रापो विशिखेन घोरां 
आपातयत्‌ भूमितले विहसन्‌ ॥ ३५ 


57 0 57 ८.-क 7 ऊक ८115 = (कती ० कक कत क्वा 7 ॐ 
® 7 50 ८1.517 जण 7८0 ८100८60 > 60.८2 | 
शर3उकऊन्ण 7८67 ०99 जन्य 7012 


<=9 ८17 5८15 {41 6.5ना = 0 900 15नष्न्छा ॥ ॐ 


(0 (८न्यीन्िन्छा जका 0014. 507८ न्क नन्ठा क) (10 नण. 
0.10 2090 ऊऊन्ग्य कन्या ८17 6कोक्य नीना (160.860.5८1 
0110 00नोाना = उककप्(07न्म 1०1०915 क००9८ छि ८०न्ा ध्र 
1107 छा 5 87 ® (16८99 ४ (7.5.6)न्म 7 च . 
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तस्यां हतायां कुशिक्रात्मजोऽसौ 
हपंप्लुतोत्रे व विचिन्त्य किञ्चित्‌ । 
मवास्त्रजालं सरहस्यमन्त् 
ददो मुनीन्द्रो सघुनाथमीडचम्‌ ॥ २६ 
9 0८107 ८0 = >29.क 7 ५८171 19 (= 7 57 क (08 @ 7 इनन 
32 7 >, (1313, 9०१0 9/ ०7 ॐ 8५, ® @ 5.5 । 


तोति 940 कोए (छु ७010 नण > 9४५८1८6 ॐ ८6 
59), कजा = ((/59ी 5८50 = श्र (ॐ ® ८5८" ५,/४ ॥ 6 


(कुफोकज्जीकज्ा ( |ऊद्रोध (न्या न 9"न 1605 (9/0 377८-6 
91555759 (05/00 क,  ॐ,0.5न79/ 96.2.5.5/ =® ज्ज 5 ॐ! 
9.50 51 ऋजीक ९/0 6४८9 6 ॐ ॐ 609 ५10 (८117 ./79.5.5ऊ55 
ॐ 07 (052/%(@ >१(05/उग 7 0 


कथास्स ताभ्यां कथयन्मुरम्याः 
करमेण सिद्धाश्रममाससाद्‌ । 
यज्ञे प्रवृते युनिभिस्तदानीं 
रक्षामि चकत्रिविधान्तरायम्‌ ॥ ३७ 
कत ॐत कणन 57 (1017120 ऊ ५4 भा क0"र( (2८107? 
50 3८66 99.5.57 = (0007 नो४०07 ॐ । 


५८/58 (10 ०/5 $ (¢ नगी(099.5 577 69702 
प्र 7 ८29४ = क 0 9०0 57 6 50 ५८2 || 4? 


(65८ / ॐ 6.5 56097 ॐ ॐ 0१०1०016 6ग ८7 98.5.57 & ( (0.5 65.9 
=9 69(-0.57 7. = (10110 (८0! (0 न्ीन/0 ऊन! ८17 ॐ, ॐ 5४ (4 , 
आश्र @८2 = (4०४>१ॐ 0.5 नणक्कन्णमन्मना क 5/7 @ऊ55.5 
5/7 ^-71क्ोज्मा 0 . ॥ 
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ल~ ण, 


मारीचसुरिक्षप्य मखघ्रपध्घें 
निमज्जयामास शरेण रामः । 
अन्याश्च तखाङुचरान्‌ व्यर्हिसोत्‌ 
सुवाहपू्ान्‌ सहलक्ष्मणेन ॥ ३८ 
८00 7 = (0 ® क40८१५, ८० + कत 6160 0.न7 
(0८622५10 (007४ ऊ 2 (कणा प्रत ८0; | 


= 0017 (0 क क59४८।॥ छण क्र 0 छा 60५4; त ८6. 
ॐ४-०८ 17 00 -० (407 8117 छा = ©» 6205४८८ न्या उण || “6 


न्भप्रजमन्छा (07ङ्क्णत्छा न्या 4 ८ ज्म ॐ. =,^-9न) 
९0८03514 5.5/107. = @ो४-०{ 17 @%- = (0555८) = तशता / = ॐ कत (7 
ऊर्छगा 01८0 कण (न्य्व न्भ क्छ 9 911 जण्ण 7 -3/16) 92.911 105.3.0 0 . 


समाप्तयज्ञो विधिवरन्पुनीन्द्रो 
हर्षेण चानचे श्पूप्रवीरौ । 
युनेमेनेनाथ विदेह यज्ञं 
शेवं च चापं स ययौ दिदृक्षुः ॥ | ३९ 
@४107 ८1.50 /953@7 = @9 @ 9४ क्छ (05 0.52 7 
207 @नल्ण्य सान्णनङढ 0800 न्मन । 


८०९न्ण 7 08.557 .5 590 5 @015@ ९ 
69/८0 ॐ ऊ ८410 ® ५10)0.ना ® 5 ॐ; || 99 


(८0501114. = ८47 ऊ.ॐ55.@5 (०"१.5.5 (८0० > ($^ ("2 
(08८0 >/८- का त्र @क्छ ध ग कक्णजा८॥ 1/7 9.9) न %@ (कमी म वीन्या 
ॐ (८५८८५८14. -9>7 5@(- न > 08.57 0,55.5 6@ (55८ - 21.1.00 
०70 @ 2 ५,#@) ॐ००,5 ०1125 = ©. 1595८८2 = 0 ववग १ (%101.9 
८6. 69@ @(5त7 ॐ 914 (122८1८८ -८ 7 07 , 
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८) ॥ 


ज य त ० 1, र 
सप्रक्त नाय इरन (नक्रा वाः 
दार{स्थतव्‌ गत्तमचाश्रव करः! । 
पाषादहलया @र्षतद्यसत्‌ 
न = = नी + 
द्द्णश राना दपदाक््ना स्नः ॥ ९6 
न10८ 3 (ज (6013 का-ण्ाक@त @ो9*0040 


[)/, ज) 92 (0) 31 १८८ (८007 छ ( (6८८ न; । 


(4,9.92) 4 1 (ॐ(9.9 9011 (1/1 .5.4; 


ऊत 4 त (2८८1 10 >}/.9 50.57 £ ८; ॥ 40 
1110/ 10 11110 श 11111111, (०)कना (67 


=© (0257) + (41 त 2707. ({ =-/9/@}) तन्मा ने।ज्जीन्क 
11/11/1711 110 01111111 11117 1 11 


ष्ट्वा युनि गोदननन्युद्तं 
दोपलेभेख गिर सामः । 
शक्रस्खयं गोतम्वेषधारी 
पूतीचकारेति सतीमहलयाम्‌ ॥ ४१ 
0न८" ०१ दमी गना 53८०८०१ ५१८३ 90 "८ 
5.57 1186४3८1 9५८/ कक > (1 ८6; | 


ऊ क्त्र भोम००८५१८० @ज ना 5 (023 ०/ ०" 97 न 


/ @ >> (®) न@०.ॐ८०.>2 5४५८ ८2 ॥| 41 


0 कना 5 ८०कफध्र८॥ (८10 ऋ 0 = ०५८ - (05976. (26.801 
छल कणी ® 50 ऊक = (195 % = =15; 38500 ॐ ०5८५ = कलो 1 ८110. 
किन्मवन्ना नान््र) -ीङ०७॥ 16 ननि = कषण ५9न्छत ५ ५८, 
कना 2०ी का ©> (18.5.05 = सव व्र णा 5००. = (@0/ 6 
=91.000.807 62 . 
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श भ (= =, = (6 * त्‌ 
तां कीशकस्यतर मुनेनिदेशा 
कृता पुरावत्‌ खपदाभियोगात्‌ । 
तया च त्रा प्रतिपूज्यमानः 
४८० श 9 ^ __ ह 
राधः प्रपेदे मिथिलां मुनीन्द्रः ॥ ४२ 
ॐ 10 @) कनो को को059५19॥ (1/7559 न (15.97 7 ऊ 
ऊ. 91.71 = (0 7 91.55 न ४211-0 .3 "0 93८१7 =+ ॐ ॥ 


3८/07 ॐ (177 (102) ८42५1८07 जाः 
प्र ८0: (1 ७८5, (6 ॐ @४त7 10 (८/७ 264: ॥ 42 


गोका 64500 7 ८.८ कफ (0110. कना .ॐ(79/4 
® (01 10.5.49 ीन्णा 1 6४ => 9, 986४७ १ ५५ 7 (1८0 = 71ऊी = (/ का ८47 9 
-21(0 904 = ०1८4 6291८ = (1105 @ऊ ५.1. => ककन ॐ -- @)ऊ@7 ॐ ८6 
50 ८12017न) = (८17 0.710)/4.09.09/75 = प्रण ८00 नग 0807 
= @८ 67 ८.01. @ ०४०७५) =^ _ 0.92 7 


तत्राचितोऽसों जनकेन राज्ञा 
चापन्पहान्तं गिरिशख मर्त्यैः | 
अरधायुतेरख सभाभिनीतं 
€ [कप 
द्दशं रामो मुनिना प्रणुन्नः ॥ ५३ 


5.30 7 7 88.507 ऽनिनीना = दन्ण उडन्णा 750 
1 14197 0 20277 0,5८0 ॐ नौ") (1607 ॐ @०५।: | 
< ॐ 7 ५ |ॐ 9४८। न71 10 19 512 
5.57 (73/07 (न्मीन्णण ८40 ए न्ान्णः ॥ 44 


< 7 = शुन्ण क57 न (655० 55109 निजना  @9क १,८५। 1८ ८ - 
(20८00 =¢ ॐ! ॐ ००८५ (@ 22047 090८6 9८ ˆ कना 6 @ऊ5।7 क्ण ® 
9५ (। 1८ * ८ _ @>/।6र ॐ (1 (ग क४न्क > (८ न्मीना 7 51 नण ८- ८ 
(1८ *८.-6/7 ऊ ऊन्ण्ा( 0707. 
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२३ 


उद्टत्य चापं नमयन्‌ सलीलं 
भडक्त्वाख्यलस्तं महताख्नेनं । 
सीतार्पितां हेममयीं प्रपेदे 
रामसखक्रण्ड बर्णघजं च ॥ ५४ 


© 2.9.८1 =11 ८110 ८0८. 71:66 51)(0 
८ 1181 ‰ॐ, 917 नं०५ १७०१) < ८1, (0 2/7 > न००।डन्ाज्छा | 
अ त 7103 1८7 3.96८.401 = (10 (5८1 2.5 
(1 (न> कक्छमा 3८ भ क्ण्णअ४ ८ = || 4 4 
अज कज), कफ ५१ 9507 4 1 अ स्फगा ५47८-८ 7 क 90169 ॐ ऊ 
त (८8 (60 > जा (0 ©>. 3.1. ०४ ॐ८।7 69 आनी. 9८१८१८८ 5/4 
(८०८१८८7 च्छा ८८7 (0 1 कज (कोद्रवा ॐ 5.%5 1 903 


1.7.777. 


तनः प्रहपाञ्जनक्रं प्रतिज्ञा 
निवेदय रामाय सुतां दिदित्सुः | 
तस्येव तीत्रं पितरं निनीषुः 
युनेमेतात्‌ तत्सचिवान्न्यगुडक्त ॥ ४५ 
55; (10 ® सगत दछुदधन्म ०८४ (4 क 5८ ८0 
१3०,8५५ 0१ ८०५। = ०97 895०-०: । 


5१००७८० ०/0 (9.50 28 6 -णः 
((0कज्ग ¶ ८0.57.58 5.8 नण ० ¢ 2 ५१५ /*5.ॐ ॥| 45 


(0900.5 = न्म (2 ॐनम 41 = ८० जनकजा = (@4 ॥ ८6215 @ज 
@50 कज ०१2८9, = .@न्ण ॐ = (10 .85@ @ए४5०५) = 99/90 ५१८ ˆ @ 
०0 ङ 9/1 (6.5 ¢ तीन = ना च्यण क्ण ८८14 5059. 55 ८ 4620 = {0.8 ॐ 
> (6 @ 70८00 ¶7 कणा (८.116.557 7 . 
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९4 

अभ्यागतं ततिपतरं प्रमोदात्‌ 
संपूज्य राजा जनङ्स्तदानस्‌ । 

रासाय सीतां प्रददौ विधानात्‌ 


४०१ 


९ 
लक्षा ्वाव्धहूरयं सभूषाम्‌ ॥ ५६ 
~| ८101 1 % ॐ = -9.3,19.4,00 (12८6 ॐ 
०१४८८ (-{@। र) ॐत ऽज ऊनो). %॥ 69८0 । 
ध्र ८00५ नर 5715 (1.50). छना >. ज 5 
०1610910 (1.50 = 22८, -@1{ 49} 2 ॥ 406 


क्ण 39/10 >0500 59 5 ऋ १, 9105 22 1 (6 ल्मी त 5,059.5 
न त. ०50 ०/८ -न्ण {9 41. (1/1 9.5८ 6) (0 207 ७0 ०}1 66०५ 


८6.970: १ >} @01 300 ॐ ॐ == भ ८॥ प क्ण्ठा 61060 
559 (@ > ७४ 5150 > ८५८८ ˆ ८ _ 0/1. 111 ८1111, 


०८11 (८. -ॐ90.8.57 7 , 


कन्याभिरस्यावरजस्य चायं 
रामानुजांस््रीन्‌ गहमेधिनश्च । 
कला तदानीं विधिवत्‌ ससं 
प्रदात्‌ स रत्नानि धनान्यथेष्टम्‌ ॥ ४७ 
ॐ52८/7 19 ०४५ @1 ® ०४५८ ॐ") ८11 
(7 ८017 @ए127 7 9०.57 क ऊ(7.@0810क@न्ण < | 


ऊ(0.5०/7 5.57 नग ०9.8०0 नणमषणे @ 
८1057. न त छिन्गा न्मी .ॐन्ण॥ ना ५१.5०८ 1 ॥ 41 


। दन्न 5८2 छन्ण ॐ 52190 916०1 ४) © @/ = भन्न न्णीन्छन 
ऊना न (@)0 7 ८0न्गीन्ला 5८21 शरणो @/090600 ५८2 -9,5 ८०, 7 5.,5.5 
89 06019114. ऊ 920न0.50 कना १ क्रि (कणन ८ = -आनान्न 
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23 
भ7प्रर्छ्ठ्य धृता ॐ: श 1९ :जे सखिन्‌ 
यातनेखव्रास तपसे नगेन्द्रम्‌ 


रसः प्रतस्थे सपरेच्छरस्त 


| 


क कि 1 [कः 
पुरोपयोध्यां सेपरिगरदश्च ॥ ठ 


क नि 1 = ङ्ख, > प ^ 9 

21.11८) ५ {49८4 (ॐ ॐ) 77 ॐ ८65 © गः 14 का 
11/17/3493 ममित ना (7 7८4 9जाा 5(540.97 ८0 ॥ 

[ ; = त ॐ [1 [1 

त ८05 (व कनेः. अ111 0 त 9 >9.4.9 


1 17 1015:447 ६, /7 10 ओ'( 170 क्र 37 ऊ < || 46 


नो 11 19110 सज्ञा - तङ्कच 


(29/07 कन! 10 
@9>»)८ (0 1.7.121. 


391८7. 9८१५१ = @रि ८6५1८09 ०४५0 जौ ना = ऊन ॐ, 
31८117८ 959. (ॐ,2) ॐ. ॐ1ॐ भोका 7 ना न, 


217 ८6 911 
9.0 9007 (+>) - (9{0  (छन्भज्छा ५ न्ठा चर (3017 5859 
कीज (2(9न्ण।1 ऊ. 
निरुध्य माग हरचापभङ्गात्‌ 
२५ पश्चा जनल व्रनरनुः 
रामोभ्यपप्तत्‌ कषितिपप्रमाथी 
दन्दः वह्रिय रनु्रवारम्‌ ॥ ८९, 
9) ॐ५। (८07 7 ऊ 9000 ८॥ ८11५ ॐ 
(एन (10 2न ८05 ऊनी नेः ॐ@४/; । 
(7 3८61 (५1८ 1८1.3.5 कर्भ. ८ 1८10 ८०7 ॐ 
ॐ ०0.59 99/17 @02 5117 20) -9८/ र @ ८1 0 ८2 ॥ 49 


८4( (3165 90 6भीन्ा = ॐ ७४95४17 (4. ॐ.5 == © 019 ०० ५,# 9८ (¢ 
250८171 0िक7न्ण्ण८  @८6.9कन्गीणकन्ा (1507 अ 20५0 मन्ना 
(659, (0 (10 कद्र 7 10न्ा = श्र 7 ८८न्कन्गा 61160८00. क। 2 91/69 9/ 
५1.25 2.8.20 @ =-2०94/25.50 0 
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१6 
मूच प्रपन्न पितरीक्ष्य विप्र 
प्राच्छिद्य दस्ताद्धनुरस्य रामः । 
तस्थं खतेजश्च यदा जहार 
 प्रभग्रदपेः प्रययौ द्विजन्मा ॥ ५० 
(८/7 ऊ 0८0 (८6 ढल (9.35), 90८10 0 
(107 ॐ @ॐ५/॥ @00 5०.50 ॐ ॐ 52/10 ४५, ¢ 7 16: । 


अनो४.52 ०००, 95४ ८१507 = @ @07 0 
(1 1 1कन्वा 5714; (10 ५,०५,ना ॐ @0 @ज्छा (07 ॥ 50 


नरकन (00्क्त 0न्ठप्क कन्णणि 505 प्क 
८07 ॐ6०ऊ =^ 7.5 नगान, 2/7 ८007 =9/(्.। अनक 
०6०1 ॐ.ॐ ग्र 70८ (0(9..5 अन्व क। = (95.4.96 गेण नण ^.) #'ऊ 
निकशनौना, 0955८ 25/5५ = =०/अ५८ ०/0 ॐ6व्ण (0 = 5 ॐ 9/6) 
धकरोन्णान 7. 


महेन्द्रफल्पं विजयधियामौं 
प्रहृ्टपित्रा प्रययावयोध्याम्‌ । 
सियासमं दादशवत्सरान्‌ सः 
सुडक्ते स ॒भोगानिव राजघ्चुः ॥ ५१ 


८03 20.0.57 ॐ ५८/८2 न @ ५, 10५८117 @िभे४्ना 

८10 00०, - (9.57 = (1 ८,८/77 ०/ 2८/17 01712 | 
न४.ॐ001/7 99४८०८0 ॐ 9/7 @ 5०0 ॐ90( 0 ना = नण; 

(15/5#58.5 न010 @८।0 ऊ न्मी 1 यु ०-ॐ2$प: ॥ 51 
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५107 5 @@०0/ ॐ८ -6 ॐ 11@1 6000 क्या ® चरु न्क करने 1060 न6ग भी 
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९? 
| अयोध्याकाण्ड पारम्भः ॥ 


अथंकदा मातुलघधाम यातः 
शत्र ्नपूत्रोभरतः कमारः । 
तदा स राजा परिषद्विधानात्‌ 
रामस्य राज्यक्षमतामजानाद्‌ ॥ ५२ 


<= (२।॥ 8 5०1४८ य०््र्ण्णा दइ ध 


= 5004554 = (0.1 9197 ॐ 7 (0 ८17 ॐ: 
ॐ 9 (17 ॐञण ( (17 3917110 क: (ॐ (60 (1; ॥ 
557 नो (त श्त (1109 590 न्म ॐ 
(र 7 (09४८ (र '" @ ८} ८05 ^ ८6 @ 7 ल्ण 7 ॐ ॥ 52 
2.091०० ००५05 ॐ =(०८/0 = ऊ.9(एकन्म &1८ नञ = => ८१.८ 
(ऊ८छत ञ्ज (405, ८07 ८00 ५{57 @ ॐ करोन्छा => कवा ८06कन्य (म 
छिक्व्णा 0 नरनान्नः अधनी 55057 (0057८10 .50न्णीकजीन्न 
2४7 कक्छन्ण 1411 +. दविध्र( छन्यीच्छा चम ङ @४८2 ® 99८069८1 
9/0 7 ॐ 7 17, 


ततोतिहपादभिपेक्तुमिन्छन्‌ 
धर्मासने राममयेय शक्तिम्‌ । 
मन्तिप्रधानेनं पतिर्गुरक्तया 
सभारजालान्यपि सम्बभार ॥ ५३ 
53.57 5 80217 अ" 5 (१0 गक ॐ रका 
50 ८07 9४न्ग॒ 70८00 ५,८/ऊक ५2 । 


८6. .5/0८1. 57 69न्ग ¶ (011. @ € ॐ .50।7 
न४८६८।व ¢ @ (7 6४0 0५1१9 102८ 1८17 ॥ 54 
८0.66.517 ८1८ 57 6गी मभनम च्छ © न४ = 6 ०41 द 0.00 10न्त न्या 6 
८09८0०4 -न्ा = &(५८ 1५0 9/0 = = ॐ@0%0 च्व ८- = (0 ८0न्न्ना 
-9110150कण ५9०४ क्र 900 ०१ (८9 ८1८ "८ 7 ८903995 > (007 900 न्य 
-96ठोञण क ॐ। श 2८40 @ सन्णना ५८2 अ ऊ ७१५) न४ क्ण (7. 
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२8 


रक्षोभरक्षेप्रिधातभूरत 
रामाभिपेकं गणवस्युरोषेः । 
क्षणेन वाणी प्रहिता भुजिष्यां 
विवेश कज्जं भरतख मातुः ॥ ५ 


<, 


प्र @ ऊ ८1 © (10 ऊ 7 8) {-{ 9८0 
प्र 67 (93 न>, 3८2 =, ५492०24 16४45: | 
अन्य क्ण ०7 ऊर्ण (1/1 909 ॐ - (+ @90},५107 12 


०१० (ॐ (117 10 (1 1 5 ॐ४५। (01 ॐ।: || 34 


१1695 = (व ऊजि जभीिज्छा (471 त्र .9595 =८60८11 ५,95.3 
ॐ6४८ ५/7 ॐ (@) ध 7 (0 कन्ठ (1८ * ८ 7८9 59},9(0 कजा १. 2/0. अन्म 
नान्व्ण 09/८2 = 5.59/0 चना ५ 6४ | कफिञ्णाॐ  -0@(11 1.0.741 
=> @01८ ८८ 1८ *८ - @501@ (प्र कजीन्न %74 1 जपा क) (3५, 
(56/560ऊक%5' 7 ॐ 65५ =| ००८ 8.9.31. 


कुञ्जोपजापात्‌ चिङ्गनान्तगसौ 
केकेयिरु्टा नुपति ययाचे 
देवासुरे तुषटनुपोपलब्घं 
रयं तन्निहितं तदानीम्‌ ॥ ५५ 


८1522 ८1 7 (17 ॐ 05 (ए 37 7 5 , निनणना 
००» © ५,८१०.८7 (0८19८ ५1५17 4 । 
८9217 9४-०५-00 72८ 17 (1७४1. 
०५/9०/0140 न्क नी 20954 5 कतर्म | 95 


क क्णी0न्ा ०/9 3112 कज = ८०८// (0/8 = ८7 १८, 
62) ॐ ६ ५१, 3.5 > 1 केण ८1.5.95 .9 ॐ ८09८069 11 57८ ८८ 
(205. ॐ = ०८.12.21, = -०।>०८०॥/० = 9१८ ८० 7 ®. @! 
५० >, 9800 = ०1 कमनिद न्या ०८ ५14 9८1 त & @िढण 9८ च 
८7 9).9श्वनेा, 
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29 


एक्तेनं राज्ये खपुताभिपकं 


राग्राख चान्देन विवासनं च | 
चतुद शव्डान्वसरण्य्च 
तप स्विधरसंनं तयार्थितोऽयौ ॥ ५६ 


(व | छ 
(11 1 1111111 
छ ? (05१८) = (31 ज्का 5050 नोाज्रा2 < ॥ 


य 17, 1 (1.11 0.46 61 ५.,0.5, 2५८ 


१८/०४) 37 5८5 ५/0 0 59.83.57 595षना ॥ 56 
ं 52) ~ 4 ऊ 5) ४) र ् 
5/7 (0 ॐअ पजय 75 ॐत 4 (0 त्का (1 अश्म) 


(1८ -{ (८9 5] 7०८1८, 10.0990त जा (न्म णन) 91(1/. 59097 

श) ॥ 1 ् ^ = ॐ ् 7) 9 
(न/6.09901.0.00/ 14 कका किक" ऊजा 914 ज्र ऊ ८४, (296, 
जन्मा ॐ 90.507 (दिकण) 3 4 400कना 7७४ @नेन्क1(- 1+110 "८.4 . 


नृपस दक्रण्ये वचः प्रियाय; 
णाक्राभिवाताप्तयुदूत्तभूच्छेः । 
उत्थाय पप्रच्छ पुनस्स पुत्र 
त्यक््थामि पपं कथरित्यरण्यै ॥ ५९७ 
7८070 19४.9,57 क 7 कठ ॥॥ ०/9: (17८47 ५१. ; 
अ 57८09, 5.1 (1.2 (८/2 ॐ" 0 3.516.175 5; | 


2-%.ॐ(7 ५॥ (14075 भ (16 जएमेप (1.2 ¢ ८८) 
ॐ५।७]' ८17 (6) (17 ८1८2 2510 2५5 च्छा 2५। ॥ त 


-20 ॐ 9 (39111 ०१५७१ ज्ज जीजा -ञ।>/.1 ¶ ,957 9५८; 
(2 ® ८ ~ ॐ; 17 ~, ् 9 „> व ० [१ 
3८" ® © 9. (१८१.ॐ० ८1८ - (9074, (ए (८ ५.0 2507 
4007 5 9.9.4। = न 07.51 = ८/7 ॐ 4,८6.0. = (0 क्न ॐ = 97८" ८4 29 
७169190 ८2 => 3111८13 न0न्ध नान्ण -291901.- ८0 > ञ्ज रीना 0 , 
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90 
गृहाण राज्यं तव पूनषे त्वं 
रामः सुखं तिष्ठतु मन्दिरेखन्‌ । 
इत्यथिता सा बहुधापि भर्त्रा 
कटोरभाव्रा न तदगुदीच्च ॥ ५८ 
ऊ. ! 6्ण्ठा श्ण ५१८2 ,59/ न7-ॐ5ा > 9110 
त्र 7८6 @५-०ॐ८2 ¢ न},1 -.ॐ। (00.93 9016} | 


22.3५0 ॐ @ ॐ 00४. (120) -ग कत (9 (107 ॐत 
08८ क 0८00 भे 2.557.890 > ऊ ॥ 56 


2-श ॐ (2 = 39158 7.४ >( (०1 1.0.020 जा. = ¢ त ८८ 

च्म र्णा ८००५9 (0०८ ॐ नन्म 59.50 119 5५00 

, 2 छ ह 7 8 ५ 

^ ४ 4 ८.०८ 47 (5112, 62 »(8ऊ८9 ऊ @5०८०८।। न्ण॒ ॐ नडा 5४८6८00 9 
31 291 > 7 7 ॐ 62.5 रन्कओा श @ 5 9765४. 


दुःखान्धिमग्नस्य पितुरविभुक्त्ये 
राज्ञस्तु सत्यग्रथितख रामः । 
आशास्य भूपं जननीं च खिन्नां 
नयेन जग्राह वनप्रवाभम्‌ ॥ ५९ 


ॐ: 7 (1.८0 कजा ४८) (19 ॐ न (155 ०८ 
7 ऊ @ए४०४.ॐ ०5५, ॐ 5००५८) (07 16; ! 
व्क न१५) (1/2 श्न्मान्ठी( ऊ क्ोक्कान्ण 17 
05(3५।न्ग॒ 50 7 @09 @४ न्वा 10 0007 9002 ॥ 59 


= .9.8015.57 ४ = 1 न्क ५1 ॐ5॥ ०95 ९00 ना 
50609000 न्म च्छध्रसणीन्ा (तीना नि" 07" @ जनन्य 
1077507 न्ना (1 1.5.» = (06 71ऊ ०४19८ 507८) @िकनना न७०५.१7 6कन/ 
0597 7 ॐ ० क ऊना 7 6 < ८0. 81८1085 ® 57 ८ ~14¶..0@ॐ 
००००. ((2) 7 16 श्ा ) द्य 70207 7, 
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|. 


ततोधितो लक्ष्णजानदीभ्यां 
भृशं विधायानुचराबुभो तै । 


रामः प्रतस्थे धुतवल्कलोयं 
भूपं परिक्रम्य रथेन ताभ्याम्‌ ॥ ६० 


66.57 7 5 ॐ (9.97 = कक 16 क्ण दत का 8८1५7 2 
(1(0 (८. ॐ ॐत ८17 ॐ/ 5 7 @/ 2८ ना @ करभा ॥ 
(70 (0 (10 कन. ॐ 9०6४ ॐ5(8क४॥ ५/८, 


(८12 (70 ८६५/ ( 5 ॐ ऽग 57 (५५/12 ॥ 60 


नय. न्फ 59/८0 ® न्णा ॐ५{८0 @ 77 (0. (2 0८.07 (7/1 
21(7 >1%¶ ऊ ०४.71 / 02 ॐ.ॐ, 27106901 ¢ 1072 _ 7.5 ॐ 
2/7 क5 @ए८ क्वा ऋत 96 अन्या ॐ -3,505४ ग फरीज्छा पन्त. 


आसाद्य गङ्गां स॒ विसुज्य मरतं 
जटां च कृत्वा सहलक््रणेन । 
ततार दिव्यां सम्तिंच नंतर 
गुहेन शीघ्र सुहुदाहनेन ॥ ६१ 


= ॐ0८। ॐ क (2 क ऋज.) ८ ०८२, 310 
@८-7८2 ॐ ऊ(.ॐक्0 = नो?8 ४}, 16 4 न्ग क्ण ॥ 


500 ॐ 9101700 ४7.52 ऊ 16/07 


7 


ॐनम ॐ ८0 ए 20.0.57 90 ए 5. क्ण ॥ 6 1 

७2/69 क ऋ 791) ऋॐ^ ® क) 3. 307८" 14 ८0.30 (95@& 
०१००५ 57 (98 .95910119) === ००८०१ @1८ मा == ५७०८ (८0८4 
9/1.5 ॐ , (5 ८० जग (0 ८1०". 5.5 @ ऋश्य 7 ॐ 9 कव ककन क >/0 (५८।८१८- 
(1८ -करोन्मा {०४7 ॐ कछ ऊ ७०५, ५,८.57 0 . 
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32 
युनि भरद्राजतथाद्ुपरयन्‌ 
जाभ्या्रचुनादहितोयम्‌ । 
तद्दष्टगत्मंः क्रमशः प्रपेदे 
गिरि सुवामाय च चित्रद्रूटम्‌ ॥ ६२ 


८ 


(ग ।2 (101 %9॥ ' @) 10 @ त कए11-15 0 16 
८107 7 ५.17 ॐ/ (7 ८1470 ((0{८/क्णा 7 22) 6 411 ८10 | 
< 9 5(75प,८ -910 310: ऊ ८69; 1/0 (5118.5 


2010 नए-०ॐ।त ॐ01 ८) ऊ ॐ, (0 ॥ 62 


10 59210) ग 50 0.500.591 051 == ॐ अछक्छोशर॒ = ०छन्छणा 5/9 
5.00) 1 ऊ ७४12 5815, =| 2/7 >) {617 ८ ~। _ अॐ?ॐ८60 क 9121 11.15.09 
ॐ.ॐ त्र ८ (6506४52५ 9०८ 7.57 7 . 


प्रणम्य बाल्मीकि्मथाप्तपूजः 
भ्रात्रा विनिमाय्य च पणेशालाम्र्‌ । 
रामस्युखं साुचरोध्युवास 
खगं यथा देवपतिः सस्या ॥ ६३ 
11 जवा ४५) ०7 09:6610.97 10511 श: 
८1/07 2 7 @8 (8/7 ८61 10 = (4 छण ॐ 6४17 ८४ । 


(07 10 न४न४-०ऊ10 @४7 ७9153 7 ॐ 0|०/17 6१ 


@४०17 ऊ ॥4ॐ07 ©.59/11@; कणनणी ॐ५।7 || 64 


@.3¢ 1 ॐ 219 ०/7 6165) = (न्मी ०600 = ०/6 6/5 
1/1. 1.1 4 ८1 नण 60न90 96095, 8.5 9/00्न्ण 
न००५7 = ॐ @ न = ०४911151 ८7 न (दिष्र 7 ८० ) (८ न्फीन्ण @१५॥।८- न्धि 
ॐ ॐ ८007 ॐ @15%.5/77 , 
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५, 


सुने प्रयाते गहनं नरेन्द्रः 
केकेयिभुञ्जन्‌ भृशमादेचित्तः । 
रामस मातुः प्रविशन्‌ स कक्षा 
पयङ्कशायी षरिलपन्‌ तदानीम्‌ ॥ ६४ 


श1-9.59 (10५1785 ऊ 900 जा. 30.590: 
62 % (5 > ५८9८6 न्म = 11८5८01 7 33.58.55; 
प्र 71८ 9८ (60 ॐ; (10 अकष्डा नए ॐ कत ८2 
८/१ ८7/ऊ सण ५¶ न ७४८ ना ऊॐ5.@7 4८६ ॥ 64 


भ्ज्ं 59.507 दोक (छमा क 1 निज्न्छा2 अना कन 
6 5 ऊॐ५८१०७०८। @9100/.5 ॐ ८छन् ८2 (45 ०/0 ®. कना न०००७०५। 
८१न्धा =90.5 (11/02 निन्छा 0 ०८-4०8न (1.5.531 (7 ऊ => ॐ 
0 न्व" @(50.5ग 0. 


रामख पृक्त स निशम्थ सवं 
निवृत्त्तोक्तमथातिदुःखी । 
पुरोरुजस्येब युनेरवाप्तं 
ससार श।पं तदपत्यघातात्‌ ॥ ६५ 


प्र (05४0) (ए ॐ 50 न४ ) ८6८6 नष्तं ०५८ 
9०10 5.5 1ॐ 3.50 ऊ 50.57 ॐ. &5ॐ5& | 
८180 7 (0 @ ®४७०५।०५ 00 न्का (9/7 ८1.5८2 
नधली८67 ( = 7८110 ॐ .ॐ ८५5५7 57 ॐ || 65 


0,5807८ 0.  अण-20 क्र धीना = कवत धतन्णाक (ध्र (न्न 
6/0.5.57 0.9.5०0.5 = (८.0.00 90/40 = -31.0055॥ ॐॐ5>2 ८००१८ , 
9०059 (1@त्न्णन्णकक  जनिकान्न.057न शमदम) @न्मीनछी 
^“नक्काक०न्य (12८17 0५0 (15 57 क.5.5/7 2 097 
1.८1८.107 ५40 ऊ” काकण .@ज्ण #@ (८ न 10.55 = ८ 4.8 69.5 (न्मन ० 
=+ 0.57 7. 
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३4 
गजभ्रमेणेव हतस्स पुत्रो 
मयेति रामस्य वदन्‌ स मात्र । 
हाराम सीतेति पिल्तप्य राजा 
हालक्ष्मणेत्यापि दिवं प्रपेदे ॥ ६६ 
० @८ 10 (316 क्कन्ण्ण > = @0.कन99१1 1.5 0 
८०५1 0 1 (0०४५) @.७न् नण (61 53 1 


[क्ल,) ।॥ 
29017 7 ८0 ज 3.5.) ® ०४८८ (1 श्ण 
2701 ०0८0९ न्ग्न ॐ५/77 (9 ॐ 9८7 110 8113. || 66 


८10 ककल (०८० (0 = ॐन7.7 ऊक ऊ नो 4 (०मन्फज्या ॐ 
ऊत्या निकतन्ता 05.502, , चव्य अन्म. द" 1 - 
ऊ (1.56.%0{८5 = निकना नण ४७०५१८१८ 1८ ऊ, 095 9 क व जण्ण ` "3011 
7८०१ @07 नर४ 8.5 = >00त7 कणककप्ठन्व्म!*' नान्मा  &‰००।6)८ "८ 9/7 3.0 
2 -0917 ॐ1./.0.31 9४०17 ऊ ॐ 5.5 => ०७८ _ 0.50 0 . 


योपिद्गणास्तत्र समेत्य राज्ञः 
सक्रोशमस्यास्तमनं विलेपुः 
शारीरमस्य द्रतमेत्य तेल- | 
द्रोण्यां च चिधेष गुरूस्समन्िः ॥ ` ६५७ 


(0/7 ० मन्मन 91.5.80 ००.5८) 07 ज़: 

, लेक@्न व = न00/1 ने0.5८८न्ग 17 ०92०1 | 

न 0०५) ॐ (0.5८०.50८) ० 5०४~ ` । 
5080 (7 नण ८1710 = ॐ १८ . @(ने०००८० 6.50; || 67 


-2.5८010 (10८ । 6 ऊना । -9०56म ०८0 आ (@) 06.555 
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चसिष्टदतेस्त्वरिताधिनीतः 


शात्रश्चयुक्तो भरतस्तु वत्तम्‌ । 
निशस्य धिक्छरत्य दतं निजाम्बां 
रामग्रभ्रमेत्य भृशं शुशाच ॥ ६८ 


०/9 ८ = ॐ7 ® .ॐ ४. >/10.50 (05 ॐ; 
ऊ 5 (5 जण ८।ॐ:5.क57 = (159४5 = /(78.3८2 । 
2८८५८ ॐ ऊ(7.ॐ५, 3,८79.2 927 (८८, ८0 
¢ (८८10 "ॐ ८० ॐ“, (52 ऊन ङ || 668 


नन गौ" 7 ॐ 57 न्ना =>! 2१८८१ (105 = 5(कन्ण न कन्न 
-62 (6.5 3/० , 3750 549 का (10.500 9क (ऊ ८" ¢ ,ॐन्मण ॐ। 57 6०५, 
09/01 ॐ; = @) ^ नए००००५७०५८) = -ऋ@०८ 0.5 = 57 5/9 जन्य प ॐ 
ॐ 150 = @>/97८ ८ 1 ®). @न्म 7 क 


गुरूपदेशात्‌ ` स विसृज्य शोकं 
भ्रात्रा यथाहं पितुरन्त्यकृत्यम्‌ । 
कृत्वाजितं राञ्यमपास्य मात्रा | 
रामं दिदक्ुनंगरात्‌ प्रतस्थे ॥ ॥ि ६९ 


७९८1855 7 ॐ नए ०0०४ @५, ७ ज ॐ? 

८17 ऊत ८1577 @0012 ८१. ॐ 0.505.53५, । 
ऊ5(0.59/7 7 ॐ 5८2 7 @ ५८०८177 न9४५। ८07 ॐश्र 7 

प्र ८0८0 ॐ 5८ ॐ -ग 7 ऊ ॐ (10 59४0७.5 ॥ 69 


® नग ्प८ 7 900०1 001.5.5 357 ऊ८0 56्णी6 ॐ ०9 ॐ 1114 
5.55 नन @1८ 67 5 7505८967 -9/6.@८0 ऊ 0 ५,5156कना ((64..5 ॐ/; 
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शाव॒घ्युक्तः स॒ जनस्पमेतः 
पथाग्रजस्येव चरन्‌ करमेण । 
संप्राप्य शीघ्रं भरतोद्विकूट 
दृष्टवाग्रं तस्य पदे पपात ॥ + 


< ॐ (ऊक ५1*5 5६ = नण = न्छोक्ण कणन 6.5; 
८151 क @न४००८,ॐ स्(्ष्ठा ऊत (८ कण्ण | 
०४८०८47 ८८) ॐ ८7 1/9 577 ॐ ‰८- ८2 
ॐ (9‰८- 6/7 522८2 ॐ ॐ४५। (13. 11/47 ॐ ॥ 70 


=क(एजन्णन्न 16.000/0 (एर (तक कनौ (5८ (0 (ध 7 (00 
0मन्न 91{61600 17 = (9 जा (1.0.090 = ॐत =+ 5500. 31521 -,6.5 
८ प्रत्य  छखिघ्रछक्छज्णके अरन्याि स गज्ाॐ 3.0 ०,८4.५95 
०9 (८0.517 न . 


उत्थाप्य रामः सहजो कराभ्यां 
विचायं वुत्त पितरं बिजानन्‌ । 
५५ 9 (५ (५ ० 
भायाच्ुजस्म्र व्रलप तान्त 
= © ^~ (= 
तातं यथाहं विधिनाप्यतर्पीत्‌ ॥ ७१ 
2 5 .5!1 ८५८ 710; ® शिला ॐ (7 4101717 
०950 7 ४/ ०8.5८5 19.502 न्कद्युणन्णन्छा ] 
८10 7 ८17 @ए01 7 ८0177 ८7 ०9०४८१०४ «णौ 507 0512 
575८2 ५1.ॐ 7 9, @9 @ न्भ 7 (01.571 5 ॥ 71 
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37 
राज्यं ग्रहीतुं बहुधाथितोयं 
केकरेयिपुत्रेण न तज्जहार्‌ । 
परायीपवेशाय ततोच्यतन्तं 
न्य्रोधयत्‌ स्वं शुरुण॑व तत्वम्‌ ॥ ७२ 
1 ५, क +£ ८197 -.57 (7 8) 2.57 ५।८2 
59 + + | न्ण्य 5 52920 1 


11117 (3५८17 1. (3 >" ५। 8 5 ८4.36 3; 
9५, . + 9,01ॐ न४०/८० @(एकफन्ण्ण 9 4 ॐ०/८2 ॥ 72 


(1/1 45 (150>1 1.7; =9व्कछॐ दधा .9@'1 1/4. (277 ८25कीन्ण/ 
3०/०८ ८0504 5 आ. 7 2 काकण 07 च्ठा (7८055 
2 497 4107555 (04.9.70 ।द्रऊक्छञण अऊ 50. 52.5.41 
^ "1 0.9 (9५ ५,८1.714 1 अथ्ञ्या ८ = नाजा. > 0107 0.5 9.5 91.5869.5 


(5८11 2.9.297 9 . 
तत्यादुकेभ्यच्ये सव्रिखिताक्षः 
स्थानीयभवेस्य निवतेनान्तम्‌ । 
अवाप्य ताभ्यां परमेत्य भूयः 
संपूजयंस्ते भरतः शशस ॥ ७३ 


55८1 । ॐ ॐ८10/0 ॐ 0। र्णी ने. रमै, 
60.57 6५१८१ ७9 ।म४५॥ „6 900 9 ककम "1 (25८0 ॥ 
9907 ८८ ॐ 7 ८1५77 ८0 ८ 1४ ७८०.5५/ {-‰५।; 
०४८१ (५.१; 6०७. ८0: ॐ = 9८ ॥ 73 
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पोरगमेनास्य य॒हुः स॒ नीडं 
विदुषितं तद्गिरिमाशु मुश्चन्‌ । 
रामः समीक््यात्रिमहायुनि तं 
तेनाहितः सानुचरः प्रतस्थे ॥ ७४८ 


0८497 (7 क (9 (6न्वा (नोः (1/2 -ण्ः 9 ८ 12 


०.3 > 5८0 9,550.0 , क (10 ञ्न्य 1 
¢ 7८0: 96 स्र}, ५0 ॐ 17८63. 7 (050८5 3/2 
.ऊन्ग 70 309 9 कोण 5/9; (10 ऊने०8.क ॥ 74 


@0्.10@/10 55 0 +न कञ्ञा क्छन्ण = 910. @। ० कण्ण ऊ ऋ 10 
नाणन्ठा८1ॐ760, ॐ = 5.5 ०905 5, = =-2.510 = (८05 ०१८ - 
16.05 ॐ! >9 ००८ ˆ> 1.0 1.5 5८2190८ कता करना (21 9न्ण 7 कणा . 


॥ अरण्यकाण्ड घ्ारम्भः ॥ 


करता पदं दण्डककानने ऽसो 
सन्तञ्ये सीतामपतव्राहयन्तम्‌ । 
रामो विराधास्ृपमाशुनिघ्न्‌ 
वधं पुमोचाप्रतिमप्रतापः ॥ ७५ 


नऋ ्रन्ण्णा 08 ऊः ्रत्फणाव्र वरह 


ऊ5059//7 = (1510 कच्छ्छ ८ ककत न्णन्ग @ेनगणना 
0४.50 @५॥ न 57 ८6८1997 20001. । 
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नत्वाथ रामर्शरभङ्गमारात्‌ 
तस्मे ददानः खपदं दयालुः । 
तदुक्तमागंण सुखाधिवासं 
सुतीक्ष्णमासाच्च तदचितोभूत्‌ ॥ ७६ 


75.39) 9/(7.@ (7 (05 9 ¢ (1,8।66 (00 (न ) 
590590८0 = 9 जणा; = नी09/1155 9017 @ए- । 
ॐ 41551677 0 उ जन्ण्णा = भ४-णकत र 6110 
७४०. ककण ८00 नण 2८ 9.57 5 © 3.50 {4.5 ॥ 76 


(१.78 201 ८07  ऊश्र (157 & त 0.8.695 -9@८-0 ॐ) -9०५००\/ 
ॐी/®गा 5/9 = ॐ(ऊक 4 @ ॐ, (दन्णण। - (19206४0५ =290.5.4। = -3/9/7 
ह. ) [| [1 
०१८ 914613८0 $ (>1>9८। अण) (@ो0"19 5.5.757 5, 
4; [6 9 ॐ। न्‌ ि ¬) ॐ ॐ १, | 
47.49 अमभूणज्छणा कोद = 599/ * = 2/1 ने) (0)कने7 (05 (८1८८ 0 ¶. 


तत्राथितो मोनिगणे स तेषां 
निनाघवस्त्येषु कृतातिधेयः । 
समा दशात्रैव ददशं रक्षो- 
परायजं तापसक्रपेरोघम्‌ ॥ ७७ 


5.97 7.9.568457 = @/0@7 ञणीऊक्कन्ण्य; ©४ 2 ॐ 9, 7 ८2 
(27 5 ०0/9४. ७८।०,-” ऊ. ॐ.ॐ८/; । 
6४८01 557 567०४ ,5.@7 5 ` उ जक7 - 
(10 0 ८/2,1 5 1 (1४ 119 1 ७८, ॥ व? 
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40 
संम्रत्य दुष्टाशरढ्न्दहानिं 
कुम्भोद्धवं प्रेक्ष्य तपोनिधानम्‌ । 
तदचितः प्राप्य शरं विधातुः 
जटायुपं गृघ्रपतिं ददश ॥ ७८ 
9४८४5 (0 ॐ ५४ ॐ॥ 9८ _ + = ¢ (1८7 ¢ = 2/0) 590८4 
(ॐ८868111 ॐ ( 19/10 ८10 ज८१ 50८00 0) कत न्र2 । 


5.57 @.@; (1400 ८4८) = ८0 @0.5त7 4; 
2८ -1 ५15%0 =. "1510 5.57 ऊ || 76 


-95ॐत7ऊजाीन्डा ॐ» 1 - ८ -,ॐ 69 ॐ 21 ८^.5 51 59/5०" 
2००5८1७४ = 05.5॥, 9/0 7 = क 9 0 कक (111 -@, 
८4 (6100 @४.5 ¢ 56०. = 910 (676. @0117.20) = (0.5 (7 श्चन 
2८7 ५6४०५ ॐ ¢ ॐ: ॐ 57 7. 


सीतावनोत्कं तमथात्र गह्नन्‌ 
पितुस्पखं पश्ववटीं स भे । 
भ्रात्राश्रमं तत्र विधाय रम्य 
रामः ससीतः सुखम्‌ वास्त ॥ ७९ 


न४ ® ०४८ 0्ण्ठा 7 8910 5८087 5 ऊ 90न्ग्य नल 
८9.59४ न ५८०1 ,@ 5०८९८०9 ® ८0 । 

(41/77. 51010 ॐॐ@् ०7.57५; 100५117 
7८0; नेन ॐ न@४ ०७ (८6.50 19/07 6४ ॥ 79 
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भद्रप्रदसखास्य पदान्जगुद्रा- 
सौन्दयंलोभाव्‌ पुलिनेषु तीव्रम्‌ । 
लङ्गापनेः शुपनखी खस्राऽप्रो 
रिरिसुरागादभिरामभद्रम्‌ ॥ ८० 


(1.4 7 (1.79 ०४५40 ४४ ८4. 77 (12 ५/ 58 7 - 
[1 [ (> | 2 | 1 
@ोजएञाा (0970135४ 1 10 ॐ ( |ज9 @न्णा ज 6/2 ॥ 
6/7 (1.3६ ८ ज्जा अ०>अ४।5(निगेष्ठा 


1 ८८०1" ग्र ऊ (91/८0 1.50 ८2 ॥ 6 © 


(1७94 ०11१८075 ध (८ज्ज (८न्फ्णा 9 (@57 2 कम5 ऊना । 
(417 54, 5/क कना (12.54 "छु =. = 6/0.3 57 ७४. कीज 
60719711 1.947530 = ॐ 459 क (गं ८4 क्छ न्छॐ (जिधर ८८ कन्म = {८6कन 
® ८ "८ 707 कफ क = 9/3 = कन्य ¶ नो. 


प्रत्ाख्ययाश्यावरजखय चासो 
रष्टाख हतु दयितानधावव्‌ । 
राषाज्ञया तत्सहजात्‌ तयाप्तः 
पराभवः कतितकणेनासः ॥ ८१ 
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4९ 
तत्मोदरास्तं खरदृपणाच्राः 
१३ 
ससन्यनभ्येत्य शरान्‌ संगामुः ¦ 


सीतां गुहा यामवरखमुप्ते 
करता शरंस्तान्‌ स॒ जघानं सर्वान्‌ ॥ ६२ 


[ &- वि । 1 [| 
5.59 एता 9 क0.50 ॐ 1 जकृक्फ्यत 2041: 
नक्की नो१0 ५१.८८८ ५, 2८) दः (71 911८. 912. । 
वि न [ [| 
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चतुःसहस्रं रधिकं प्रणष्टं 
निशाचराणामयुतं निरीक्ष्य । 
एकेन रामेण सअुहतेकाले 
सा राक्षसी रव्रणप्र्यगादृटनस्‌ ॥ ८३ 
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ध्वसुध तस्या विक्रतप्रदुःखी- 
सूपं परं रामवध्येदंशाख्ः । 
श्रष्यन्‌ सख मागचम्रुपेव्य तीव 
मौतापहायेपक्कति ययाचे ॥ ८४ 
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स्िन्त्य रामस्य नितान्तशौयं 
परत्याख्यया रावणलभ्वहानिम्‌ । 
स॒ निग्रहं रामशरेणम्रता 
वनं प्रतस्थे दशकन्धरेण ॥ ८५ 
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अवेत्य तद्रामनियथुक्तमीता 
छायायां खामुरजनिधाय । 
विवेश ॒यावज्ज्लनेप्यदृश्या 
तत्राययो हेमङ्करङ्ग एकः; ॥ ८६ 
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आष्रेप्य दूर रघुरानभद्र 
सपत्रिणा रामधतुच्युतेन 
विद्धः पन्‌ रामगिरा दुरात्मा 
हा लक्नणेःयातेरवं रुरव ॥ पत 
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भरत्या प्रलापान्‌ तमरं प्रभात्यां 
भतेग्यपायं परिशङ्कमाना 
मुमोच सीता परिमान्त्वयन्तं 
सौमितरिमत्याहितघुग्रवाचा ॥ ८९ 
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अभ्येत्य सीतामथ करूटभिक्षुः 
दशाननः खागतवादिनां ताम्‌ । 
मोहा खमाग्यं म विक्रस्थवानः 
भृशं तवाहं प्रणयीत्यवोचत्‌ ॥ ९० 
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पापं जनाज्जाल्मक जल्पतेस्ते 
जिति भत्रात्रटिता मम खात्‌ ॥ ९१ 
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धं स्प्रपस्ताय भयानक ख 
खरश शापं नलद्रूवरात्तम्‌ । 
क्लोणी विदार्य खनखश्च सीतां 
छरा रथे स्वै नभप्रा सखप्नार्‌ ॥ ०.२ 
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रे दयालुः अस्णख प्रनुः 
अभ्यद्रवद्‌ गुध्चपनिजेटायुः ॥ ९३ 
७7007 (77८0 (7 3८0. (=€ ० 8.2 
902८ ,9 910 (-104.4"1 0.4016 कछ ज्ञ क) + ¶ क 441 ०४४८० ॥ 


ॐ 5007 ॐ५11 ॐ; =%(ञ >) ५ ॐ२-ॐ&59/ 
=2/ (1011-9 (7 ०1. ० ((0..90 (1.9. @८-- 1 ५/. ॥ 9. 


202 (7.0 । ¢ नञ्ज 2 99:0८ किव क्फ 7 ( {9८ 117 


त ^ । 5 £ ~ 1187, 1, ॐ ; 5001 ऽ ©) >, , 
> 62 ,% 62५1 2159 (08 ‡/%ॐ = -०/ + ०४ .ॐ।। 21 1 ०.ज0जकोज्छा (८ 


47 ॐ, 5447 @फ>0 ज्ज 21८0 9991 ऊण ०1 १ नः जलो 4/0 ज वा 
(2 @(-॥ ५८ 25० - (6000 991 


((-0ा 5818581 48/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 





48 


[क 


निकरत्तवनायुधचापवराहं 

कसा द शास्यं नखतुण्डपश्चैः । 
दशाखक्रोक्षेयकङत्तपक्षः 
मह यापपप्तत्‌ दिजराटमसुच्छः ॥ ९४ 
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क्षयाय मानस्य च जीषितख ॥ ९५ 
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त्यक्ताश्रमं लक्ष्यननाप्तसम्रं । 
विलोक्य सौतापचयाभसिगङ्का 


महय्य निदेश ङ्क ॥ ९६ 
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नाहं प्रभोत्र खयप्रागतोसि 

प्रचोदितः ते प्रिययोग्रवाचा । 
रक्षोधित्तपश्रवणाक्तशङ्या 

भद्र तपेत्यत्रगतो जगाद ॥ ९७ 
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भ्रातः त्रियोक्तं परिगृह्य सत्यं 
त्वया कृतं यत्‌ प्रतिभाव्ययुक्तम्‌ । 
सा राक्षसरेव हताथ भुक्ता 
वदन्‌ स श्रात्रोपससार तीव्रम्‌ ॥ ९८ 
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शरसा स॒ रामस कथां तु भाया 
भूपाव्रजं प्रक्ष्य स वस्र खण्डम्‌ । 
मित्राहतं तत्र विपादमग्न 
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सुग्रीवपत्नीं तु स बालिनाभ्ना 
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अन्योन्यमित्रोपकृतिं विधातु 
प्रचक्रतुस्तो तरसा प्रतिज्ञाम्‌ ॥ १०७ 
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प्रदशितं त्सुहृदः प्रतीत्ये । 
परक्षिप्य दूरं खपदाभिधातात्‌ 
विभेद वणेन च सप्त सालान्‌ ॥ १०८ 


6४ ॐ ॐ 3८14 ॐ7 ०¶ ८0.90 3/7 ॐ ०५, 
(1८.57 @ ८2 ॐ ॐ ०४ -20100(0.3: (0.5 ००५, | 
(17 कर्पू( 1५८4 ॐ ८2 नं०४००८1.ॐ7 (9 #7 37 ॐ 
1#5८1.5 (+त (िन्ण्यज्म ऊ 9०८15 शेध ॐ४तक्ठा ॥ 106 


207 ८८क्फ , कए ऊ? ०/ॐ/ + @ (51 (99.59 # श 0.9 ©, >/.5.0 
ॐ, ¶ ॐ ८650 ॐ ८ 107 5?" 2 31 3! (9५747 960 ४७०१८.।,ॐ 621 ॐ = 0 ७४4 कए 
०.6.59. @>/@ 47८2 गा 06.23 च (2 = 9४ 5/0 ऊपे, ऊन्कना 
523 (र (40 श्ण .ॐ,%7 9 @ज्कना ॐ. 7 0, 





रामप्रतिज्ञावलतोग्रजं सः 
दन्द्राहवाहूय वलाभिपन्नम्‌ । 
चकार युद्ध समरूपिणो तो 
द्ष्ट्वा स रामो न भुमोच वाणम्‌ ॥ १०९ 
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अथोदितक्ञानलवेनव्राली 
कृत्वाञ्जलि तस्य करे खपूत्रम्र्‌ । 
समप्ये बालं तरसाङ्कदं सः 
ययो दिवं वीरवर; प्रलभ्यम्‌ ॥ ११४ 
८3.57 .ॐ 55 @7 नण क४:३ गल्या 9/ 1 क 
ऊ. ०1 @ @ ०७८5 ऊने) ऊ ॐ१०/( |ॐ ८ ॥ 


@४८९07 (1५) ८ 1,1 ४८2 ॐ 17 "815 ॐ10 91. 


८१०५८।न7 ॐ 9८0 क ( ०162; (1 ७४(५५८,० ॥ 114 
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पत्युवियोगादथ तप्यमानां 
ताराभिधानां प्रविलापपूवेम्‌ । 
स॒ शिक्षयन्नेव तदात्मतत्वं 
रामोहरत्‌ तद्धुदयातिुग्राम्‌ ॥ ११५ 
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@ ® स ० भुत्वे 
अथाभिपिच्येव पदे प्रभुः 

सुग्रीवमारात्‌ कपिङ्कञ्जराणाम्‌ । 
सौमित्रिणा बालितनूडवं सः 

चक्रार रामो युवराजमस्य ॥ ११६ 
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सीतां बिवेतुं शरदागमेसिन्‌ 
गते प्रतिज्ञाय हरीश्चरे सः । 
भावयावियोगादिव तप्तचित्तः 
सोमित्रिणा प्रस्चवरणेध्युवास्च ॥ ११७ 
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श्रीभोगसक्तं दयितानुःतं 
कपीश्वरं विस्सरतभित्रकायम्‌ ' 
भ्रात्रानियुक्तोऽभिनिनीपुरागात्‌ 


& न हलक, ~ 
स लल्नणः कषपषलाशनतरः ॥ ६५ 
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इति प्रतज्यव गिरा हरीश 
€ € ^ भ ग ९ = (^. 
ह यक्लद्स्सह सरास्यनपाद्‌ ॥ ११९ 
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61 
रासं प्रणय्यास्य मताक्कर्पन्द्रः 
प्लवङ्खवारान्‌ ब्िनरशशापर । 
आशासु सवरस षिचित्य मीतां 
आयातमासादिति रद्र याचा ॥ १२ 
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रत (८८0 (द ञ्ण्ठा (५1 9५1 ८6. ॐ 5,८40.69; 
{1520151 + 56 व त 1 1ककजालं ज्ज्तने) ॥ 
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उन्नीय क्ायेक्षपता समेतं 

चाचात्य्जं खाङ्ुतलिधूपणाग्रचम्‌ । 
ददावसभिक्ञानमंयुष्वहस्तं 

रापः प्लव्ड्गेषु तदा द्वियायाः ॥ १२१ 
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6१ 
यामेतराशापु नियुक्तकीशाः 

विचित्य वेग्यथ्यमरं शशसुः । 
लक्षेनाथाङ्गदवातिमैन््रे 

सीताममागे दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ १२२ 
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ततोभ्यधात्‌ बालिपुतेोम्बुराशेः 
सन्द शेनत्यक्तवलाभिमानः । 
सोतानच्श्टाव्धिर्यं न लङ्कयः | 
कयीन्द्रकोपं सहते परङ्ः ॥ १२३ 
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तद्र मक्रार्योञ्जित जीवितस्य 
स्थिरा जटायोर्भुविकरीतिरस्ति । 
प्रायं न आश्चित्य ततोन्धितीरे 
त्यक्तु चिना जीवितमस्ति नान्यत्‌ ॥ १२४ 
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तदनु त्तमाकण्यं तदग्रजातः 
संपातिरत्रै्य शुचन्तुवाच । 
सीतां तु लङ्कोपवने निरुध्यां 
पश्यामि चक्षरिति दृक्ष्मदृ्टया ॥ १२५ 
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यस्तत्तं सन्धि तर्त महान्तं 


शक्तो भव्ह्धिः स तु मागेगीयः | 
प्लक्षौ विद्रग्धावपि चे वचसि; 
करोमि साहाय्यसिति व्यचष्ट | १२६ 
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| नवरोद्धवचक्षणलक्ष्यपक्षः 
प्रीराम कार्योपकरतिप्रभाव्रात । 
ग्रोत्स।हयंस्ताच्‌ खगम गति सः 
जिज्ञासुरभ्रन्तरसा जगाम ॥ १२७ . 
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ततस्त्वरत्जाम्बवतो हनूप्रान्‌ 
[+ ^ ५4 
ग्रात्साहतश्चङ्गद्युख्यवारः । 
तत्त्‌ समुद्र गिरितुल्यरूपो 
(~ ४ 
भ्रूत्वातहपाक्षमदुत्वपात ॥ १२८ 
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महन्द्रमारुहय नगं स धीरः 
सर्च रामं हदयेम्बुराशिम्‌ । 
ततु, वि्र्बेग इवाद्विशु ङ्ग 
पद्धयां प्रपीडयाशु खञरुत्पपात ॥ १२९ 
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॥ खन्द्रकाण्डप्रारस्भः ॥ 
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माग नरु्घत्ु रसामिघामाः 
विगश्नान्‌ स वक्त्र त्वणुवच्च नियेन्‌ । 
पस्पशं मैनाकमथाणेब्रोत्थं 
विश्रान्तेस्याप्यविदम्पनार्था ॥ १३० 
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नीत्वोपमूत्यं स॒ तु पाष्णिघाता 
चछायाक्रपांवारिणि सिद्धिक्राख्याम्‌ । 
डयन्‌ रधक्तः स शारप्रवेगो | 
लङ्क ङ्करोलसख पपात सानो ॥ १२३१ 
856 ०/7 (1८20 5५/८2 ® ॐ (17 7 नकी ऊत % 7 - 
ॐ ८1/1 ऊ(ए नग (264 (न्ग क 2209507 क ८.८2 | 


८ धन्मि (>*ॐ@: नण (८10०, 
@ 81507 7 # 6 ॐ@४ ०४५ ८1८17 5 लेण भिन्ना ॥ 141 


90409४८ = (1.9.00 = (@) 05.5८2 =^ न9 59905 ॐ?» = कण्ठा 0 
2/7 ॐ959५८/9 69 (0नू्कीरना न = नेकवन्ता द, (200 100 क 
०0८ _(111@८2 ८17 6ग्ण ,ॐ.@)न्ा॒ 8०/ (00क॥ क्का ® = (@ ०४ १1655 नान्त @)/ 
(2८10107 @ कग क्छ ८ _ (०6४०४५9न्ा 50 (0 ०/620.0009न (2) 0 क्नोन्म । 7, 


((-0. 18581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 


67 


नक्तं विशन्‌ तत्पुरदेवतां सः 
प्रताडय मागेप्रतिषेदिनीं ताम्‌ । 
ज्योत्साकरोदीप्तपुरं समन्तात्‌ 
विचित्य सीतां व्रिफलोद्यमोभूत्‌ ॥ १३२ 
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खिनोप्यनिर्वेदपरः खगोक्तया 
 विशान्तशोकं विपिनं सुरम्यम्‌ । 
स॒ शशुपावुक्षतलठे निषण्णां 
सीतामपश्यत्‌ मलिनां शुकाडचाम्‌ ॥ १३३ 
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रक्षोवधूभिस्तु सदाभिगुप्तां 

सदोपवासेन भृशं कृशाज्ञम्‌ । 
रामेतिशश्न्म्रदुभाषमाणां 

देवीमिवोर्भीतलमायतीणाम्‌ ॥ १३४ 
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अथासिपद्यात्र निशाचरेन्द्र 
तामथेयन्तं प्रणयग्रसावम्‌ । 
नयेन रोषेण च तर्जनस्तं _ 
सीता तिरस्कृत्य रुपा वभपे ॥ १३५ 
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सामद्भयान्तं स॒ वितीर्य तस्ये 
सत्वं पुर्नस्तामलुनेतुमान्ञाय्‌ । 
स्त्रीणां दिशन्‌ स्वं सदनं प्रपेदे 
मरुत्सुने पश्यति पादपस्थे ॥ १२६ 
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आश्वा भर्तुः कथयेव सीतां 
तदङ्गुलीयं पितरं नत्वा । 

विश्चासितोन्योन्य कथा प्रत्रादान्‌; 
आपावभिज्ञानपरथाथेवत्ताम्‌ ॥ १२७ 
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तयावितीणे प्रविचिन्त्य किञ्चित्‌ 
तन्मो लिरत्नं स वचोचुलतभ्य । 
खपारणाथं विपिनस्य भडगं 
कत्‌. प्रवतः कपि्कञ्जरोऽयम्‌ ॥ १३८ 
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रक्षःपतेसतद्रनवृक्षनाशं 
निरीक्ष्य रक्षःकलमत्रयोद्धुम्‌ । 
प्राप्तं निहत्याक्षमयीन्द्रजेत्रा 
युध्वा चिरं सोऽस्य वलं व्यर्हिसीत्‌ ॥ १३९ 
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अलौकिक तत्प्लबगख वीयं 
दष्ट्वा विधेरस्त्रनलात्‌ प्रगुहया । 
त॒ रावणि; किङ्करबन्दबद्धं 
निनाय रक्षःपतिसनिकरषेम्‌ ॥ १४० 
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ब्रह्मास्त्रयुक्तः क्षणसङ्गमान्तं 
वरेण तस्येव कपिम॑हात्मा । 
रक्षोभृतोसो सचिवेन वृष्टः 
रामं सरन्तुत्तरमाजदार ॥ १४१ 
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मरत्सुतोदं हनुमांश नाना 
दतोखिलेशख रघूदरदख । 
परनीं स्वयेवाख समाहूतान्ता- 
मन्विप्य दण्टूत्राभिगतो विवक्षुः ॥ १४२ 
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सीतां पुरस्छरस्य भि्ूञ्य सौण्ट्यं 
रामं भजखाखिललकनाथम्‌ । 
नोचेखमस्येव शराभ्िदश्धः 
प्राप्नोषि हानि ख इलात्मनोश्च ॥ १४३ 
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भूख वाचं पितो दशाखः 
शशास भृत्यान्‌ प्लवगं जि्रासुः । 
वध्या न दृता इति धमतोम्‌ 
व्रिभोषगणोदखयावरजस्त्वगादीत्‌ ॥ १४४ 
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ततो बिचिन्त्याख सुदीधपुच्छ 
स॒ दीपयामास हुताशनेन । 
तेनाभि सात्तन्नगरं स तीव 
चक्रार तस्याुजगेहयजंम्‌ ॥ १४५ 
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५ श ०२०९ नदः 
सीताथतोऽसो ज्वलनान्न दग्धो 
निमज्य पुच्छं जलघधो हनूमान्‌ | 
विलोक्य देवरी पुनरेव - सिन्ध 
सन्तीयं रामं सखिधिनेनाम ॥ १४६ 
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॥ युद्धकाण्ड प्रारस्भः ॥ 
प्रियप्रवुत्ति सहभूषणेन 
प्रलभ्य रामः परिरभ्य हर्पाच्‌ । 
प्रभाञ्जनिं वानग््ोटिसङ्घयेः 
रिपुं जिगीयुः सषुहूसतस्थे । 
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अवाच्य बारेस्पसुपेत्य तीरं 
सेना निवेशं सुहृदा विधाय । 
रामः स सिन्धःस्तरपप्युपायं 
व्य चिन्तयन्पत्येविडम्बनेन ॥ १४८ 
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त्भा विदह्यापगत कषच्द्र 
करत्वा पुनस्तां सुट्डां दशाखः । 
(~ ^ ष, <, 
विमशंेयामास दहितरमास्यंः 
€ 2 ^~ गि 
कायं यदु्वं प्रियवान्धवश् ॥ ९४९ 
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शां तसु सर्वेषु तदुग्रशोयं 
विभीपणोस्याव्रजो जगाद । 

एते हितं ते नं वदन्त्यमात्याः 
त्वद्त्रलताधीचविभूतिभोगाः ॥ १५० 
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न मेोक््यसेरामशरेस्मजीवः 
यदी यवह्लीह समाहृतान्ते । 
्रत्थपेणेनेव भवेत्‌ स तखाः 
शान्तो न चेतां सङ्कलं प्रदहयत्‌ ॥ १५१ 
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इत्थ ब्रु्ाणां दि तख धूर्त 
रुपा वभागणाव्ररजं दशासखः । 
यद्यन्य एवं वचनं हि ब्रयात्‌ 
तसिन्‌ क्षणे तं गमयामि मृत्युम्‌ ॥ १५२ 
5 19 (1 न्ष 5 979 9८0४८ ॐ 7.98.5 
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आकरण्यं तत्त तरसा विश्वन्‌ 
विभीषणस्सञ्जनसंश्रयार्स्था । 
उत्प्लुत्यभीत्या सचिवेश्वतुभिः 
श्रीरामभद्र शरणं प्रपेदे ॥ १५३ 
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सुग्रीवश ङ्ामवगण्यधीरो 
दत्वाभयं दीनजनेक्वन्ध्ुः । 
तलङ्काधिषस्ये स्तिलाभिषेकं 
चकार॒ रामोऽरजेन तख ॥ १५४ 
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तन्मन्त्रणेनेव तथा त्रिरात्र 
रामोन्धितीरे चरितव्रतेपि । 
गांभीयंदपाशयताम्बुराशिः 
ददो न किञचित्तरणेप्युपायम्‌ ॥ १५५ 
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रामख चापाक्रपणात्तथान्धिः 
भीत्या तदामन्यत सेतुबन्धम्‌ । 
आधाप्य सेतुं दडमान्धिगभं 
नलेन लङ्कां हरिभिस्स भेज ॥ १५६ 
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द्राननभ्रं रघुवारणुन्नः 
गत्वाजवेनाङ्गद आव्रभापे । 
देयेति भाया ममबासवस्ते 
युद्धे त्वया गाव राघ्राज्ञा ॥ १५.७ 
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207 (0627।7 6 => ०1८11111" ८ _ 941 68 ५१ 6;1 @9)1८ (0.9 591 
= 5/ ककन (धतत भन्ण्गन्णेन्या =-=1 0.41, (श्र 7 ००१ ज्मी ० (1.36259५। 
नाकु 6गी८ (0 क (^८.9 <90,3 ॐ न क => 9७४. 3९407 (> ॐ ऊ) 510 5४ 
2-छर ॐ 2-00न्त् -आअरगीऊऊ @न्न्णा ५ ५१0०&. @ 5 2074 
न्गीन्छी ऊॐ(-८-क्छजा कज्ज >^ नात न्य. 
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तद्भृत्यरक्षोगणवरद्धयमान 
प्रो्रम्य निघ्नन्‌ स च तान्‌ प्रकोष्टम्‌ , 
हम्येस्य भङ्क्ा दशकन्धरस्य 
प्रतिप्रपेदे रघुनाथमीशम्‌ ॥ १५८ 
०.200.504 जव कन्या ८ १,%८।८०ब न्ग: 
(+ 57८20) कन्यना न ऊ कतन्ता (103कतन८ ८2 । 


720 (00199५८, ८1715 59/07 55 ॐ 5 (7 @४५। 
110 ८10 116.5 (ॐ 5165 2 ॥ 156 


@) 77 ०७४ न्णीन्ड ७3।@85४5ॐ0 (7 = ऊक कना 7 5 ऊ८ 1 () 
(1८ -(- =>/०ऊन्ण, =92/7 करन्ना (ऊत न्ञा 0) @धण अज 6्ण्णा ञ्णीन्ा 
८119८ 5.5 (507 = ८607 #@, 5नफन- 90551 ¢ (ॐ 1 ,ऊकफन्ण (6 न्प ® ८0 
०४0.562८ 75.57 छा . 


अथोच्चचारोद्धत युद्धशंसी 
भेरीनिनादः क्षणदाचराणाम्‌ । 
शिलाहताटाल परम्पराणां 
दंकारशब्दश्च धनः कपीनाम्‌ ॥ १५९ 
23.575 =517 8017 3.59 ५/5 5517 क 


3117077 5: सअन्फन्वण ॐ (0 कण 7८0 । 


86४7 @0.507८ ८ कना ८17 0८407 6 ८2 
057 =1/.5=5@ ऊन्णः ॐ(¶न्म7८2 | 159 


19 “/8.5.5०.5 =अ.0न95@्ठे च्भकेऊी कन्यीन्न ८/7 
(00 @न्की 551, = (-8.5 ०८०८1८2) न्न्य ङे =,८८ छमा 
८06ककऊन्णना ८ 0८100 5.ॐ/ ०955 ॐ1०216)0 1507 न ((@)5@02) 
24 ८04059.8.8.2७ 5.5 015.5 66507 ०0 ना (0.5 ॐ. 
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रामोजसाविष्टकपिग्रहारेः 

रक्षःप्रचीरा निहतास्ससेन्याः । 
तदादिरोदास्सरितोस्युचन्ताः 

दिग्भ्यः प्रवेगास्त्वरितं महत्यः ॥ १६० 


(7 (3८01 जना) नीम 5८9८8007 62; 

त्र अतः: (499 (120) कत नोएकणन्ठीनेएन्ठा ८17; | 
(3.97 ॐ) 3 त्र त 9/1 णनः06.5/ न 01900507: 

ॐ ॐ८104: (4 2 9/ऊ7 गं). 5/11.5८ (0270 5८; ॥ 160 
20 (0ज्ीन्म (ऊद्ुनणान छक ्16न 3८८८८ ०0 न्णदनं 
अजगन ॐ7क. 5 ग्कजा ७४ ऋधज्‌ 5 560@0>4 कनो = नफकन्ा ५, 
ऊॐए८ क्म @क.। ०५०८८ ॥८ ˆ ८ श्ण. => ८०1 1 (८.5 >०८1@ 
27.55 श.) ऋणो ॐ» ॐ), १ @0 (०८1८6 ना ०9४ ७०८5८07 ऊ 
९२८ = ८८८१5 ॐ जख . 


हतं खसेन्यं समरे सरोपं 
स॒ रावणिः प्रक्ष्य च मेघनादः । 
चकुश्रवास्त्रेण बलान्नुसिंहौ 
निबध्य वीरो खपुरं जगाम ॥ १६१ 


9005129 क४०४७कनेषव्ला ८1८0 ७४८028०४ 7 >‰८2 
क (0 ० कणी; (13८2८ ऊ ८6557 क: ॥ 
ऊन 5 ०/7 995 ह्ण = (10४0 नता 09 (८ 090 
7८.504 क तप्र ना >००१८ {८० @ॐ7 ८० || 16 1 


ॐ56ण ॐ ८१65८ ऊनो 1107106 © ००००८५८ ।८ ८ -@9.@ऊ ऊन्ा८ - 
10500 न्न = => 9० ८15८ ना == ग क 7 0०ॐ0 ॐ न्य 7 ® 
® नणीषिसन्िना तन्म 20/10, ००} ८0०7 90 ऊक = (14८८17८ @ 
०0८ न्य .ॐ (5 0.5.875 कश्य 7 न्य, 


07. ~ 11 
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8 
दिव्य प्रभावो गरुडेन साक्षात्‌ 
स्पृष्टौ वियुक्तखिलपा शबन्धो । 
रक्षबलं जघ्नतुरात्मसन्येः 
हस्त धूम्राक्षयुखां श्च रोषात्‌ ॥ १६२ 
ॐ ०/५ (70८ न्ना ऊ न्ना 7 ॐ 
न कन नयनिकन्ति । 


त्र नफ ८9०८0 @ कन्म ॐ ॥ ॐ (0 नो गधन @४५।; 
८10 ® 9०5 ॐ ८८ 0 ॥ अपक 7८0 जन (0०475 ॥ 162 


05८ ॐ @नि ८/7 (® ®.2५) => >> (7 9/9 =(८ क्ण ।1 ® 
क्िनण्णा८ (111८-9 7८17 =. क ०87 0.ॐ। == ०0 @( ८1 -9/7 =+ 77 ॐ 
अन्म ॐ = क्ठमगेपन्मा५।7/ऊ@८ ण्ण (41 200४. ज्छ + ॐ1 104 7 जकर 
८०७५०१८) च्म प्र ङक ककमणन्न ५18) ऊकन्छना =91 (65 550 0 


अथागतं रव्रणमत्रयोद्ध्‌ 
9 (५ (५ 
रामोस्त्रवपः परिपीडिताद्धम्‌ । 
कृत्वारणे नष्टवल प्रभावं 
वाहावरोपं कृपया मुमोच ॥ १६३ 
-2/.507 5.50 (0 ०/6 (6.5 (307 ,5 ॐ/८2 
प्रण 3८07 नं. द्र 9/0 न्नः ८1174 5750517 | 


97.591 0 न्व्ण (न 1 १७४11 (17 9110 
८17 27 ०/3 ऊन" 9 ऊ (1117 (01675 ॥ 16 


10009 = ऊक्व्ण @०८(- ५१८ - ०165 छिद्र कावा क्कन्ण (21८07 
117 कठा ८0600 ८17 4616 ॐ! 2-८- 0)9४5/@ 10 ॐ1कफॐ7 5 1 ( 1०/04/0555 
0901. ©/न9 6910 ॐ ना 0८ <9|०न्छग्ण > कक 5 +ना (6 2090502 
1 114 05५15 स (कुन्कन्् ८47 क नमन कणन्णा क! ® 0.5.511 . 
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निद्रालुरस्यावरजेतियत्नात्‌ 
प्रवोधितः प्राप्य गिराग्रजख्य । 
स॒कुम्भक्रणा धुतशूलयुग्भः 
विद्राघयामास कपीन्‌ वलाडचः ॥ १६४ 


ॐत त 10 >०५।7 91 0 @ @ 0) ॐन्ण 7 ॐ 
(1 3117 ॐ. (47८५ ॐ 7 ॐ ०१५८, | 
61" (ॐ (८011 + ^3न्ण्णन ॐ(0,5@०४४ऊॐ ८6. 
90 ॐ 9१५47 ८07 न (न्न (05४7 ८" ४: | 164 


का कयम ज्जीजा ऊ८--५- हना ८/7 6४ ॐ 5/0 @४०/८17 ०/0 का 
ॐ 18८9 = (ॐ८८।। % 7 नशा न्डा = (@)८ 1 2/(८0॥49 ८.10 6४ = 51 ((((+( 1111८ -(- ®, 
उक (००7 ८5431065 = ॐ¶ न्य 0 कन्फना ॐअ क्‌। ०८०9 ७४८6८10 न 


{2८:2८ - अ9(८ - ८ क्या च्छ. 





निष्पिष्यकी शान्‌ खयमेव खाता 
हत्वोग्रवीरं तरसा कपीन्द्रम्‌ । 
तसिन्‌ परं गच्छति भक्तमूच्छे 
चिप्र विधायायुसुयेत्‌ कपीन्द्रः ॥ १६५ 


०८9 ०,५८@ऊव व्ठा = नो४०५०,5८०9॥ ऊत 3907 
970८0,58 9/0 ऊ 9८ 59४7 ०८१ 6.50 ८2 । 

ॐ90८6न्ा 1 {0 2 ऊन = ॐ 5 5८07 > ऊ; 
०95 ८29 99.507 ०11 (06०4८15 ॐ? 0.50; ॥ 165 


31171 ॐ @7 ८2 (6.5 @(211कनिहण्णन्छा क क्ण (र 6 7 सन्ना 
ऊक) 2 कण्ण; नन्व (्र5,56णक४०५८न्हा = न0-०ऊ7 9/6कन्ग क $०ॐ८1 
(1.00) /5 50.58.285 57/19 ङ्न्य 0तन्छा, नङ 
०४१५८१०४ (0/7 6 59005 ०० "ऊ ०४७7, = @८2८1क1 क्वण न्नीन्न 
57 ॐ, ८0ऊ@ @ नकन ऊन्छना ॐ ॐ4..ॐ &1.5 577 ००७० ०४७०५ 26 @ 
९1७7 ष्णी -9०८१८- 1606 & 5८८95577. । 
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तसिन्‌ रुपाभ्येत्य तु युध्यमाने 
विदीणेकराये सुत शोणितीवे । 
रामाघक्रत्त युधि खण्डशोऽसो 
व्यसुधेरण्यां निपपात भीमः ॥ १६६ 


5४८6 न्धा (5) 1 (6५१5५) ॐ। ॥{5८//0 7 जरा 
७0 @& 0 क्ण = 7 ७८, न. © 9 ( कणी ०).क 7 9 > | 
7८617 न४८ ऊ (3.5 ८ {क कन्ण्मा^ 59/15 2ोनेष्ञा 
6४५19४-०07 ॐ नण ८10 (2 (1८1८417 5 (१८6: ॥| 166 


^ 5 @ (28 5.3८ 11 (017 न} ॐ ॐ ८ न्य ऊ न्णणा ०८ - 
~ ८402 (८1 क्ग्णन्फज्छा (1051 आनो. 75४ ऊञ्ण्ण^ - 
ॐन्ण्ण( 107 क >ˆ (क. (1०४८216 0ो कत न्फण। - -०।6फोज्णा क कन्छप् 


५८१० > (0.5 कज्ण (7 60/ . 


तसिन्‌ पितग्ये निधनं प्रयाते 
भूयोभिगम्येन्द्रजिदस्वेदी । 
भ्रीरामसुग्रीवश्चुख स सेन्यं 
परोक्षतः व्रह्मशराद्‌ व्यदहिसीत्‌ ॥ १६७ 


369८6 (9.5०, 0 छन 2 110 0/0 35 
(५७५1 19१5८25 ५0.50 ॐ 5०४0 ०५. । 
7 ८09४-० 7 ०1८05८0 क क्कीभेणन्ता ८१८7) 
(1807 ०‰ 5; (10 (51050 ¶ ॐ ०५८, ८665 ॥ 167 


9.5.5८1 20.56.55 ७91 । - (26.50 0.5 (6 नण @ ८2 
न्कनणनछा ८/.860,5.5 ¢ (4. (र 07 ८८ › नए-ण्के नन्ता (द) 917 ऊ न्फमेा क 
७ 95.%। ध्र + = (८00 @क८।८बन्ग 7 @ (06.00.5८00.5/ (10 (2८007 भण - 
0.69. श्र कफ (27 ८८6 (0.5४ न्वा ०८7 ॐ न्ना @/07 ॐ @2 ऊ -2/6०८ -0, 
(09८1807 6 . 
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क्षणं तदे प्रतिमन्यमाने 
रामेण सेनां पतितां तदी खाम्‌ । 
मरुत्सुतो जाम्बवताभिसुनः 
हत्योपधीस्सत्वरमरुद्धधार ॥ १६८ 


यग्पन्यणा17 ऋ. © (40 ॐ ८6 फा ८1८00 ना 
23 (८ (कान्त (ॐ... ॐ.%५/7/0 । 
(८(ए ऊज -> 2.59 = (^ (6८.9.27 (9 9162 न्म; 
97 (3907 ०). जगः. ०1 (0,55.60 ¢ ॥ 166 


ॐ @/ 114५८95 = (40 (6८0० ॐ (5 ऊोन्म 75४ = द्र 7 0/2 
2.9 ०/0 उर ¢ † ॐ @ए ८8 (1017 ॐ 62 ॐ५.।७४८ 0 3 ॐ (6.5 <2/@7 ७0 
> त (0८ 19111 ञ्ज व ॐ द ७१८८ 1८" ८ 97691८60 7 > 23 &@) (11 9/5 9.5 
ॐ ®.% ॐ। ॐ 294 + क्वण ® ०५८64 ऊ ७1@.@त 0 , 


ततः प्रवुत्ते घनसंप्रहारे 
रामेण क्ेचिन्निहतास्तथान्थे । 
सौमित्रि सुग्रीव इन्‌ून्दांः 
निशाचरः परयति मषनेदि ॥ १६९ 


5.5: (1760568. ऊना ७८८८410 90) द 
(7 2 ८6न्गगण @ ॐ) कमी @@" 90 क. ॐ 1 5६" 15८; | 
@िग्४ना ८6.87 ®४-२ऊॐ7 9४ 22 311८6941 9 ००८१. 
257 ॐ; (0/9) 6८6 * ®” 3.9 ॥ 169 


29.20 = ७१० > = ८/0 91.59.37 क 2.90 05910. 5 
छितर (्छन्मा) कणरष(ठज्मन्छ, = कण-ण्करजछञा, 90029110 §प्र/ जा 9८८ 
कमना आना 10 @(- 5.3 ५50८4८4 जा कका 4८7 
22.309. = (1775315 क0 व्ण्म2८ = (@(05 (८ म्ीजः = ८49, 
=210 ऊॐ5507 कन @) %( ७०४८।५८।८८ कग 0 . 
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ततः ख्हृष्टां स निहत्य सीतां 
माया प्रभावात्‌ हदनुमद्समक्षम्‌ । 
खडगेन चेस्यन्तु निडम्विलाख्यं 
जगामहोतं व्रिजयास्तरसिध्ये ॥ १७. 


5.5: 6००४ 900606४८ 1 ०४ 9.900.504 ऊ 507 (0 
(67 ५7 (1 ८17 617 ॐ 02 22/८6 56०८ ॐ‰८6 । 
ॐ८ मन्म ७७५ 5५16. 0) (19००7 ऊ ५10 
2 ५7 ८023 9007 ॐ ८0 ०१ @ ५7 न४.ॐ0 69 56०५, ॥ 170 


19.08 ऊ न्न @८0.5 51०.5 (67८17 क्फ क.) ०४५। 
90959110 ता 57 ®= क च्छ (01, = 10 57 ॐऽग न &‰५१7 ०४.50 5 - 
5८ = 0110019/.5.0ऊ7 ऊ 8101965४ = ना नण 7 = ८17 = ॐ ®».55 
ॐ ८५८) गोकत्ठा 727 शफर - 


शरत्वारिकरत्य दयितानुषङ्ग 
राम शुचन्तं तु निवेद्य मायाम्‌ । _ 


द, 


सोमित्रिणत्राधेमखे स बद्धो 
नेचात्यधेत्याह विभीषणश्च ॥ १७१ 


= (7 9/7 05(0.3010 59.517 9151510 
प्र 7८0८0 ==." ॐ (6०५5५ (07017 ८ । 
@ो गणड 160. 70न कण्ण 9/7 0 5८0 क @० ०1607 
6/8 9/7 5८, .5.5017 900 69८4 कफृन्ग्ण क ॥ 177 


085 = 057 ०0०1५11८ 0 -57न =० (05.50.005 @2 
207 ९८०गी८ 10, = @८०ऊ ण (छन्गीन्य = ्रीर>०%५/ ऋ = ८00 60000 = नान्व 
0099. .5) ५/7 50 050५169 #@ 2 6८05667 क न्छन्ण ५17 ऊ @ 675 
706 00900007 नक नना ८9 ८17 2092००90 ००अ३0नब्ना न्क ` ककन 
०0.5८7 @% ८५1 9५९ ८0 ना न्म 0८ कन्यका =+ (न्ना, 
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रामाज्ञया लक्ष्मण आत्तचापः 
प्रणस्य तं प्राप्य विभीषणेन । 
स॒ रावणे यज्ञ॒ विघातमायत्‌ 
चकार शस्त्रैः कपिसंन्यसङ्ग; ॥ १७२ 
(रण 107 ऊ ८7 नव)" (6 न्वा च्छ.5.55॥ (1 


110 कण्ठा ८2८) 5८2 ८407 (५८) ०91. @$@ष्ण्यन्ण । 


नण (0०५ ८,5.७४ ०97 5८607005 


कत कनो; ०0559४21 ८ नो४/6कक; || 172 
, (व न्व (3 = 
2 7 ८०2४०४८ - ५। ॐ ^ ( -न्छना ८४०76) ०१००७०४ ८. 


6४८ ४(८न्व्ण ति ०01 ¶ नकन्व्ा 3/८ न्ता ७9624 गी न) ५177 ऊ ८8 ©%८,८(10 
2" .5520.5 = ०७८ 7 .5। =1 9 ककन ५।। + गज्छ ९0००४८० (@र6.50 5 
ओन ५८17 ऊ.5@.ॐ = (65.517 7. 


पितृव्य कृत्यं स विगदं रोषात्‌ 
त्यजन्‌ मखं राव्रणिरात्तचापः । 
युद्धः चक्रार प्रचलास्त्रवरपः 
सौमित्रिणास््रविदा त्रिरात्रम्‌ ॥ १७३ 
(१,9(0,०५॥। ऊॐ\0.80८/८8 न ॐ ऋ 0 902५. 2/7 9 ॐ 
52८1 शत्व (0500 (ष ०४ 75.597 । 


५.5.5८0 ऊक (र (4/7 (15४1 नो'.ॐ( 61 ण ७०}, 
0 गण्छा 1 ॐ ¶ीण्व्णा । ने४.३4 9.9 93/00 "1 806८. ॥ 1 
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युद्धे प्रवतं बुधभोम्यसाम्ये 
सोमित्रिना ताडित ममेदेशाः | 
तं राक्षसं तीव्रनिद्रत्तयकतरं 
चक्तार रामस्मतिग्ुक्तवाणात्‌ ॥ १७४ 
८15७8. ८10 ०८.56.55 (15 @)(+नाा (20910 (23५ 
गिनण्ना 16 न्म 7 87 19..5 (0/7 (68.55: | 
5८2 7 कन. ०४ 815(@.5.59/5.50 2 
छक प्र (1 109४107 ® 4055 (17 कण्ठ 1.5 |] 174 


(1591८90 ॐ 91947 0८1८2 (31177 @ ७४}, ^6 नण ७91 @ 0.50 @ ऊ 
ॐ1 ® 111 -।- “15.5.5० 20.35८ @) 5.37 @ =८4.ऊ ८८1८ ^ ८ - 
क४यर्‌,८0न््भ क्वा + (2) 7 (0 न्ीन्ण = 91 10160 = @िड्व न्णन्छी > (+ 1८ -॥ - 
८10 6.5.576 0.5 (1 कूनएन्मीन्छा ((0 .@ 6) 5ऊ ऊ 5०८०५५7 क 


5.5.550 07, 
नह. [९ » 
नत्वतदुग्राशानपात त्य 
शोकादपतद्भुवि राक्षसेन्द्रः । 
संपराप्तसंज्ञः पुनरेव हन्तु 
= ५ + (~ (+ 
राम सखसन्य समशात्‌ वाराष्टम्‌ ॥ २५४७५ 
(0.525.515 5 (0117 5 ॐ ००५८2 
65 क 51 1.5.519 (0 अन 0.50; | 


न४८८ 40 7 (1.@न४८ ए: (भ्ण (8० 06 51८2 
(0 ८0८0 कनपन्कन४न्छा ५८/८0 @0८0507 ॐ @0 केन" 12 ॥ 175 
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26.50 @ 5.8 न ८0 नग ,ॐ69.55 ०८" ® (4160५9न 07 & ® ॐ0107 01 
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यास्वोधमालोक्य समाहृतं तं 
सम्मोहनाख्चण रपुप्रवीरः । 
अन्योन्यघात्रहतं पितेने 
महूतेमात्रेण परोक्षभूतः ॥ १७६ 


८/7 ॐ 9 9/न7 ८6 7 (3 ७7 ऊ 0५/ @४८९7 @10(.5८5 .ॐ८2 
न ८00 @0ल्णा 7 6४.5८ न्ण्णा छ (4 ञ्छ् | 
नश्रव्छा (2८10 जा ८1577 5८10 202.50) @965.56न्ग 
(८329 97 3 5८८11 568 प्र कण्ण ८/0 7 ज्ण}"{-/5: ॥ 176 


(16०. --ऊ@ए८ शन्न॒ ॐ {00.5। (8.2८ (7 नन्व्ण 6कन्छ क ककण ८ 
27 ८607 ००८516१ @ न्वा 7 ०0.90 ॐ69.5 शर 9 (1 9४८10 5 ऊ" 
ऊर्णा 5८ ५१7० ==> 9८०6 (6७४ (@ ७००४८।ॐ 54125707. = 6४०४ 
ॐ ००७४6. (2) 0 @४७ण्ग @1८8 & 7 14 ५१० ८/7 7 ऊ ऊना 8०95 
न८@) ८66 006.4/ ७८८7 भ्ण (छठ 





वलप्रणाशोथ जनप्ररावं 
शरुत्वा दशाखः परमग्रकोपात्‌ । 
शारान्विुश्चन्‌ श्रङ्कटीकृताखः 
सर्वाभिसारेण ययौ स योद्धुम्‌ ॥ १७७ 


(100८ कण्ण 7 ®= (7 ॐ ® (410 ¢ 7 ०0/10 
= (05907 ॐ ॐ 5४५; (410 (0८1 507 117 क | 
ऊ (व न्ठा 9010 @ र न् (10 (९ ऊ 0.57 ०४८, 
न 6/7 ८9 गए प्न्य ५@५ना नण @८/75 ॐ ॥ 177 


८10४16(00.9 (277 भकय्णर्ज जज १८ऊभीन्ना = ऊ@ ¢ 626४ 
७5८*@® 699/8 7८1८0601 ॐ ८८2 ॐ(5/ऊ5 ८417 न्ण।। 
ऊढा ® 0.57 @ 55155 गक कमै @ (0०.00८ = ५{5.55 5५५, 


रोना ८८८१न्ग॥ 6. 
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भ्रात्रा रथध्याननिहतान्‌ निरीक्ष्य 
क्रोधाननिहन्तुं तममोघशाक्तिम्‌ । 
नियोजयामास दशाननोखिन्‌ 
तं लक्ष्मणोग्रेसरदारि््ः ॥ १७८ 


८40 क 9४५) (20. ना कणी 909.क07न्ठा (2/1 अ४५। 
ऊ5307.5177 का ती 92 /6.3115 5८051071 कज =, ८2 । 

9 ३५10 ० 00 6४ „ऊर क्ण @ज्छा 00166 
5८0 ७४७‰८6न्य्ण 7 ऊ भण ॐ (द्र उन: || 176 


5८८9 = ०017 नकृल्ण्ण 7० 8.57 ८/1 17 ॐ 50111, = @,ॐ न्फ 59८6 
=> (60८111८ * ८ 600.5क = मन्ण्छा८ - 207 ान्ण्णक्ठा 3511८110 144 
(057 क्छ @ आ्रगणक्छन्म 261८015. 1 ऊ 0.50 ००० 01.22/7.% = ऊॐ.@) 
2८155695 = द्र जकन्मत क्छ.  @6, 6०5४८ 90८ गौः न्यया न्छन्ा क 
कन 1८47097 कध ८¶् क्ण, (6न्ण्ण 91८2  -अज 9190.50 5०99 
न .87.9.3। (067 @न्या (न्म 5 . | | 


तच्छक्तिपातात्‌ पतितं दशाखः 
सोमित्रिुद्धत्‌ मभून्नशक्तः । 
युिप्रहारेण निपात्यरक्षः 
सोमित्रिमादाय ययौ हनुपरान्‌ ॥ १७९ 


55 अऊ @1117.57 ॐ (1.9.5८0 57 9४५। 
गिनण्ना 16.50.830 ॐ 5116८457 ७ग = 5: | 
(10०2041 10 9007 @( क्ण (21 17 5८10 ऊ । 
@9\न7109.3.7८0/7.57 09 ८,०८क7 207 0 का ॥ 179 


छिध्7नतन्ण्णन्णन शन -८- ०ॐ#5 = ८/.5.5.57न 
19.८11 ® ०१८6. ०४८८ नण क्णन्ण ॐ &@ ०5.95 ,8,75510 
५100306 (0 नन्वनया च्छन्ना, 9003र/060न्ा क 7 नत क्कश 
(0०204110 90705505 == (258 == कणन ००्ग्ग न्कन्म == ॐ 585 
निरन्ना 07 न्ता. । 8. 
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9; 
तच्छक्तेयुत्पाद्य वलेन रामो 
शरेस्स व्िद्राग्य रणादशासखम्‌ । 
भ्रातुः प्रमृच्छा विलपन्नदभ्र 
जिन्नोभवत्‌ प्राकरतव्रद्रमेशः ॥ १८० 


ॐ ==. 1/5८.41/7 ८7८ (शनम = ¶ (5160 
त ऊद भन नीक ०५५ (न्वित ॐ.5<07 ०४५४/८0 | 
(10 ॐ; (410 20 ॐ ऊक (0 > ०४८ नका क्ण @ (4/८ 
ॐ55 @न्ण ¬ (1905 (८40 7 ऊ ॐ 9/5 ८०; ॥ 160 
24760 = (1७४0@ोक नण == =2५०{5.5.59.5८1 
(>)1 1५7 39.51 का 96.ॐ/ ८40 कव्य 51क ना क न) (ध) 4 7 ॐव कोकणा ८ (3८10775 
ऊन 5.2) ०96 ॐ। &>८-> 05८5, = ^07 ऊच्ण =>521- 0.5 57 ८9 
यन्या > ०००७५ऊक ऊठ (17 ८0 न् (5८17० ८6 5०/52 = ॐ 
(2 7 ८०7 ) ०/5 ८052८ - 5.35 6 





सुपेणनुन्नो भिषजा हनूमान्‌ 
हूत्योषधी भूधरश्रङ्गमारात्‌ । 
अजीवयल्लक्षमणमात्तमृच्छ 
सछ्ाघमानो रघुपुद्धवेन ॥ १८१ 
@४-०न्धु,6व्वा @@।6ठा न्य 7 (97 = 9006297 ८619 
90 90००८०१ ०१,8 (450 50500007 8 । 


= @ ०५८।००४७}४.० कग ८07 ॐ 5९00175 = 
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9२ 
रथेन भूयस्ममितिं प्रपन्नो 
रामं दशास्योचंयदाशुगाग्रः । 
प्रत्यथिनं तं प्रतियुद्धयमाने 
रामे तदायान्नयसा रथाग्रयम्‌ ॥ १८२ 
प्र (5.5@न्ग (| ५८,ग४७४!6) "0 ८/८ (+ दज 
प्र ८0८ 5 ऊ 17 @४३ ५17 7 = ७1.517 ऊ 39,7 ऊ ७2: ॥ 


10 50/07 ॐ.@न्ग ८2 5८2 (10 5८150160 (उन्म 
प्र 0 ८6 5.57 017 ज्वा क्ण ८1900 प्र 37 ॐ ८2 || 162 
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रथन्तमारुहटय निवद्धवमेः 
जेत्र च शक्रापहितं स घरूतम्‌ ! 
रामोस्तरवर्पः दशकण्ठवाणान्‌ 
चिच्छेद तस्यापि शिरांसि बाहून्‌ ॥ १८३ 
0.5.5८0 (90८) 01 155 2/7 ८2; 
6० 50८0 ॐ ऊक 7 ८ 1209.5८5 न 9४850 1 
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95 => 56४017८9 @)¢ 1८98 (11 @09-खष्ठा "॥ 16 
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वुनः पुनस्तानि शिरांसि शत्रोः 


संरुहयमानानि विलोक्य यमः 1 
संसारितो मातलिना शरेन्द्र 
ब्ह्मास्त्र्रह्मो स जुहाव तीव्रम्‌ ॥ १८४ 


८ क्छ; (|छकाणे४.ॐतज्जी ॐ(7 (6 =ॐ 30: 
०1८0 37941८60 प्रा छी नन्त ऊ (7 ८0; | 
०1159८0 110 -3 त्र (00 ॐऊिन्म 5.50 ८2 
1 ८8160 9४. 9/9 भिना ना नण @)-ग 207 9, ०0८8 ॥ 184 
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20 (ण्य नफन्या = 900 -3 क) ५८17 ऊ कन्या 7 7. 





दृष्ट्वा दशास्यं निहतं सं रामः 
सुरप्रघूनाचित मोल्िवन्धः । 
लङ्कधिपत्ये विधिनाभिपेकं 
सोमित्रिणाकारि विभीषणस्य ॥ १८ 
50०८-० 55 ०८९० 09.0.58 कए 0 ८0: 
कोण-ण्ड्ा ८10 कणॐेन्म 0 0 ॐ@.% ०८८67 90८6. । 


6४/57 ;ॐ ८4.8५ / > @ऽ71968>$ ऊ८2 
निभगेणना (6 @न्वण 0 कण 7 ® (9 कवन ०४५८। ॥ 1685 
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सीतं खनिद्‌ शसमाहूतां सः 
शाङ्काहतास्मेव सषा चवभापे । 
शुद्धिप्रतीस्ये ज्वलनेविशत्ा 
पर्यत्सु सवेषु रूपेव माया ॥ १८६ 


ॐ 57८0 @४>/(97 8.58 ऊ@ी10८07 90057 (8 97. 
ऊ. 9,7 70.50 ॐ(5८0@9/ (97 (1८107 >} | 
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तमेत्य दष्टेन्द्रुखामरेषु 
स्तुवरतषु बदह्धिस्सययुत्थितोऽत्र । 
प्रशस्य शलं जनकास्मजाया 
तत्स्थां स रामाय ददौ च सीताम्‌ ॥ १८७ 


ॐ ८6.50 न ०" 6 5 (८०क.+ 10} -ण 

न४ॐ ०.9 न४-० ०! नगीम न 1८05 28.517 5.50 | 
(10 5 9०५ &@४८£ द्न्ण ऊन ॐ ८67 ५7; 

5.590.570 कण श्र 7 ८0700 ॐ“ ऊना = न 57८8 ॥ 167 


(410 101007) (@)6.@0्न्ण (८०.5०9 ८) 0.5न0 कनो = ध्र 0 (तकन 
००८ ¢$ अन्न्न्ा॥ ८/7 .0000 5067 ५9न = =-95/5 
2.57 १0) न्भरङन्मी (।कनन्छा द्न्वामन्मीन्ा (कना नरक 5 ना 
0009००८1 ८1/70. @0.१५9न (ना 0 अर 5 @०८५ 0 7 10515 @ 
<9975.5/77. 


((-0. 5 8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 


9२ 


सदाथ रामः परिगुहय सीतां 

सखाङ् सभायेप्य निर्य जन्यम्‌ । 
लब्धाशिरसाच्चरणप्रणष्टान्‌ 

उञ्जीवयामास वरानपवोनः ॥ १८८ 
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कवेर यानं रिपुनिजितं तं 
रामोपितं तत्सदहजेन भक्त्या । 
प्रियावराभ्यां तरसारुहन्‌ सः 
रक्षः प्लवरड्गश्च ययावयोध्याम्‌ ॥ १८९ 
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आनन्दजाश्र सरपितो स्तनाग्र 
= 9 ४४५ 
रामोधथितोयं भरतेन शस्वत्‌ । 
हरीश लङ्करेश निषेव्यमाणो 
(व ॐ भ (कव 
राज्य प्रपद्‌ युर्ुणासिपिक्तछः ॥ ~ 
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सिंहासनस्थं सहसीतयाय 
किरीटहारादि विभूषिताङ्गम्‌ । 
समीक्ष्य हषाद्‌ गिरिजासमेतः 
श्रम्भुस्तदानां स्तुतिमाजहार ॥ १९१ 
2 - ॐ ॐ र अञ व्ण्छा्॥ धद 
०9८29007 जएन न0.510 नेव @00न8 5017 (८0८2 
97८ _ @07 ¢ ॐ @9{/ ०‰.57 5542 । 
6०16 3८ 2007 >$" 39/01 ० ०8८0.5: 
ॐ 101 {0४.5.57 6 ८0 >. ॐ1.@167 @ 7 || 191 
@८ 12, 770 ८2 0०.5०9 ५, अन्गी रन्छन्छा रना 7 न 96४5055 
ॐ८1८*@ नीक @५।८-न्या = न 9.07 ऊन ॐ .ॐन = -८007 0 3006.5 
207 00न्न्य ८ = 1107851 = (08005 = (170 ०५७५८ न्न = = ५.५, 
11 ८0 ० ना = ०/6 ॐ 58.5.57. 


((-0. अ8।25\/811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


91 


प्रपूणंसस्या वसुधा बभूव 
व्याधेश्च दस्योः न भयं तदाषीत्‌ । 
युद्धेषु सत्स्वेव न बालहानिः 
रामे भुवं शासति धमेसिद्धो ॥ १९२ 
(10 (८4 7 का गक ४५॥7 ॐ/9४-०ॐ0 = ८4{-(9/ 
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रामार्दितो त कपिराक्षसेन्द्रौ 
सर्वे तथान्येपि ययुस्खगेहम्‌ । 
रामख नाश्नो भुवि कीतेनाथं 
स्थितिहेनूमान्‌ समवाप कल्पम्‌ ॥ १९३ 
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सीता समेतोखिलमत्ये भे.गान्‌ 
सुखेन भुञ्जन्‌ सह सोदर । 
धर्मेण राज्यं परिपालयन्‌ सः 
जानान्‌ जुगोपोरसवत्प्रजेशः ॥ १९४ 
४0.507 6१8 ८08.57 @@४८० 7 ॐ५। (3८7 ॐ (7 ऽ 
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रषप्रमाणे महति प्रयाते 
धर्मण राज्यं भुविशासतीरे । 
शुश्राव रामो विजने प्रवासे 
लोकापवाद जनक पुत्याः ॥ १९५ 


०/0 ०‰,८1॥ 1017 नणय (6 80. (10017 ऊ 
57 3८6 नव्य 7 @ ५.1८ (1०950 @४ ल । 

अप्र 78८67 ०9ीद्धुन्ण (197 न0 
(36४07 ऊण ०/7 510 @न्ण ००१०८) 1 {570८7 : ॥) 195 


57 (0८10147 कणन्य 8 = 50151057 न्न 405०४८1८ = ८७४ 
क्का ® कना नकन 0/9.0@; कन्म क (009 न ८07 07 न्क ०8८ - 146 
2८ + @(20+¶ (ॐ दन्ण कन्गीनन = (०कनौ = ० ००5००५८, @. 055 
97/00. (6४7 ॐ (1०/51 525} (0क कनीन = ८1{65@490 कन्न 
(7 0८00.5.57 7. 


((-ए. 5818581 18/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


99 


वधूविजानन्नपि सोग्निशुद्धा 
त [क्रापव्ाहग्रसरस्षहष्ण्‌ः । 
[ मात्रमाद्ग्य जवात्सरगना 
मुमोच गाल्मीकितपोषनान्ते ॥ १०६ 
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अश्वाखमाना युनिनात्र नित्यं 
व्यपोह्य कारु भुनिपतिनिसङ्क । 
क्रमेण रातौ विमलाश्रमेसिन्‌ 
साघरूत पुत्रो पतितुल्यरूपो ॥ १९७ 
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युनिस्तदानीमनयोस्रक्षां 
कुशोलये प्रविधाय तीव्रम्‌ । 
चक्र ततः क्षुत्रियसंस्क्रियाभिः 
कुशोलवरवेति तयो नाम ॥ १९८ 
(व्ण कत 6८०७ 0101 मगाण ककत 2 
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प्रवद्ध मानों भुनिना पारो 
वरबमोपदे रेन यनिग्रणीतम्‌ । 
अध्यापिती गीतिविभक्तवणं 
गमायणाख्य मधुरं च कान्यम्‌ ॥ १९९ 
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अथोविपालश्च वनपिणासौ 
भीत्याथितः करमहांसुरख । 
सेलोकय शत्रोलवणासुग्य 
प्रमापणे शत्र्‌हणं न्ययुङ्क्त ॥ + 
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शूलायुधं तं स॒ निहत्य यत्नात्‌ 
मधोस्सुत तस वने सुरम्याम्‌ । 
पुरीं प्रथाहां मधुरां च सृष्टा 
रामाज्ञया तां प्रशशास धमात्‌ ॥ २०१ 
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अथेक््य पित्राहूत विप्रषन्‌ 
मृतं ब्रू बाणंतिति राजदोषात्‌ । 
तपस्थितं शम्बुक्रशूद्रवाशं 
निहत्य रामः शिशुयुज्जदार ॥ २०२ 
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1 अथाश्चमेधाय सुवर्णकारः 
रामख पत्नी रचिता सरूपा । 
अभूत्‌ परित्यागघनापमानात्‌ 
मन्युत्रता मोनवतीव साक्षात्‌ ॥ २०३ 
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रामस्य यज्ञे व्रिधिषसप्रवुत्त 
वाल्मीकिशिप्याज्चरौ इमाये । 
अगायतां तत्र कुगोलवश्च 
सरेण रामायणमादिकाच्यम्‌ ॥ २०४ 
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जानन्‌ खयं चापि मनेभिरा तो 
सीतासुतो तां पुनरादिदित्सुः । 
साध्य यदिस्यात्‌ पुनरेव सीता 
करोतु शुद्धिलिति सोभ्यधात्तम्‌ ॥ २०५ 
त ज्णन्या न१०१८,८2 ऊत न्म नि कोण कना 
नर्४ ॐ नण-नि.कना 57 ८2 ८ {6 0 ® ® 5 ०-०; । 


नत कन ५1.9०८, 5 (क्ण प्र०/ कठी ऊत 
= 68/17 ॐ @४-०.ॐ 8/5 59 @ ७907 (५८.51 5.52 ॥ 205 


०17 616 5५9न्छा॒ 617 क कोन 7 न <> ७/>0 (०/2 न्फ = 509 न 
@(तत जना जन्म =-9.206.5 @017400 -ॐ>ल्कना ८6 6 ® ८7 
-9७४८-५+ ०0715८9, @5.ॐ @.2.0८0.2.00>/977क क 11147 ना 
८/7 कोभ (6०2५2 -ॐऊन्यी/410 3०91517 (ञ५५५८।८.@ ८2 नन्म 
917 ०.65) (८ न्मीनी८ ८2 ॐ छन्न (0, 


((-0 5818581 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/14181<51111| २656816 6806111 


न जण्ण ----- 9 पा ~ 





104 


च्रह्मदिदेवेपु तदागतेषु 
प्रचोदिता गमभिरात्र सीता ) 
वालमीक्रिवाक्येन च साधुव॒त्ता 
कत्‌. प्रवृत्ता शपथं सुधीरा ॥ २०६ 
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यद्यायेपप्रान्नपरः प्रमृषटः 
चित्तन वापीति जगात सीता । 
न सत्यसङ्कल्पगुणेन महय 
ददातु साम्बा बसुधावक्ाशम्‌ ॥ २०७ 
५८.ॐ५१7 7८.11 {ॐ 7 क्ण न्म ८4. (4111 (9१८ 
2.8 (9.ऊन्ण ०/7 ॐ ॐ =7 ॐ न 57 । 


[1 / [1 (2 ५ [| = 
® 9४.ॐ५/ ४०5 ०४८ । @ ८००४० क्ण ८0 @)2५,८2 
5 57 ॐ न" ८0140 = @19४-०.ॐ7 ०४577 5८7 ॥ 207 


11261 ॐ ककन्छमणन्कन्मॐ 500 ८0.797 (1 9।न्कोक्ण 
८0 5/7 @/८2 कन्या = (रीन्कण्ा ऊक कनना / क (ग 0८101 /@न्छ ५7 ॐ 
नाक @। 2 कणा = ८0620, 2 -900 5 @/5 (रिम छन्य्ण 8.0४ ना न्ा 57 01 
{0 जा क्ण (0८1 (%८-@ 21 -16905%८* 0८8 नन्ण 2.67 5.97 नो. 


((-0. 5818581 18/18 56165. 14111260 0\/ 91 1\41/1(1181<51111| २९७56816 ^\6806111#/ 


105 

कषिप्रत्थिता सूतिमती क्षितिं 

रथेद्कमारोप्य भुवं पविना । 
पातालसंहारकृतास्चसज्जो 


रामो निरुद्रः कयल।सनेन ॥ 
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पूणशमेधे व्रिधिभाजिरमः 
स्नेहेन पूत्रो पुरमानयन्खम्‌ । 
भूपालने तो स प्ररडनियोज्या 
श्रोपीच्च कालाखरणं विषिक्ते ॥ २०९ 
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ध छ ॥ 
दास्थ ठत्दा तक्मणमत्य क्च वा 
क त ६. (~ 
्षणन राम मरम दगर्यति । 
~ = (~ 6 भ 
युनेस्सभोत्या वदतीत्रि सूनाः 
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राम ययाघ्राख निद्र लोपात्‌ ॥ {७ 
217 ४5८6 5ॐ.ॐ7 ॐच}, (0 क४ण (5 10.5५ । (कत ॐव 
अउनम 016८0 1610 97 = (6५, । 
(जघ ने ॐ 0/7 = ०1.50.50 00 नण ॐछन्ा 
प्रण (0८ ५५८ © ॥ नो५८ (8 कज 6४07 ८17 % ॥ 270 
५१106८८0 = करणी ०० (6005४ 2 6 ८11 14 ॐ 2571 ®पॐ>। ८4 (0 5 (८ 
(0117 (ॐ, = नित 09 न = का (1119 (95 ०४क,८००२०1 क्फन्म 
5०८ - 0.21, (@ 0०/57 (4 (३५) नाछा कन्म र 7 (06फन्ण कक 7 कण => 3/८ 4८ | 
नान्मा ८1.5.21 न (+0,(10.//5 3.2 => कतना (कठा द्तन्णा 
ॐ ०\/7 ७४ (1/0नगी छ ीच्छा 91505) > @0।८4 श 7 1099015 @.ॐ © 5197८ ८.1.5.0 
ऊक ७४ (८न्ण्णन्छा (व (06८ (0 @रक्छा 77 ना. 


आतिथ्यकाङक्षां स य॒नेश्च कृत्वा 
तत्याज सोमित्रिमतीतमाज्ञाम्‌ । 
गत्वानुजोऽयं सस्यं च योगात्‌ 
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भ्रत्रावियोगाद्‌ परितप्तचित्तः 
शत्र घ्रप्राहायं स तीव्रदूतेः । 
गृह्णन्‌ हरीशं सद निगेभोत्क 
स्व धाम गन्तुं त्ररयाश्चकार ॥ २१२ 
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ये ये जनाखानुगमेनुरक्ताः 
स॒ तान्‌ गुरूक्त्यत्र तथाचुमेने । 
निप्क्रस्य पौरानुजभृत्यवर्ेः 
स्वं वष्णवं धाम ययो स रामः ॥ २१३ 
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